कांचीनाथ झा 'किरणः 
अन्हरिया 

की रविकर प्रहार पीडित धराक 
निवास धूम भरि रहल व्योम? 
की रविपतिक अस्त 

लखि, भये त्रास्त 

ल' तिमिर चीर 

झॉपल शरीर 

अवनी अनाथिनी 

की रवि दूर गल 

शशि अन्ध भल 

बुझि, अन्धकार 

पटकर ओहार 

लगा, व्योम संग विहार 

करैत अछि वसुधा भ' एकाकार? 
की कारी कोसी अछि उत्फाल भल 


तकर जलसँ करैछ 


भू-नभकें एकाकार? 

की निसि रमैत अछि कलिक संग 

तें भल एकर अछि कृष्ण रंग? 

झड़ैत खुदिया खद्योत भास 

उड्ैत चमकी उ. गण प्रकास? 

मानव समाजम वर्ण भद 

सुरुहसँ अनलक अहंकार 

करैत आएल अछि अनाचार अत्याचार 
तेई तकरा मटबै ललल 

दलित उपक्षित मानव जातिक हृदय-वह्लि गिरिसँ 
समुभूत तामस तमोपुंज 

बढि रहल भरैत अम्बर दिगदिगन्त? 
की कांग्रसी शासनगत अनाचार 
अन्धकार बनि अछि व्यक्त भल? 

की अणुबमक पहाइ 

दखि मानव जातिक भविष्य 


साकार थिक ई अन्धकार? 


ताजमहल 
भारतवर्षक महाराज 

विश्वविख्यात बल-बिक्रम धन-धर्म 
पाण व लोकनिक इन्द्रप्रस्थसँ पूर्ब 
जै कृष्णक ज्ञान कीर्तिकें दखि 
अइ दशक विशाल जनसमुदाय 
हुनका मानि ललक 

योगिराज, परमश्वरक पूर्णावतार 
तनिकर मथरहुसँ आगू बढि 


आर्यावर्तक हियप्रदशम, 


मन पड़ि अबैत छै 
भगवत गीता कर प्रणयिता कृष्णक बाल विलास 
गोप-गोपिका कर संगम निश्छल खल विलास 


तही जमुना तीरक करज पर ठाढ़ 


जकर कोखि 


हँटा हिन्दू ललना योधाबाइक शोषित कर प्रभाव 
जनमौलक बाप भाइ कर घातक 

अगणित मन्दिर-मूर्ति विध्वंसक 

भारतभूमिक औरस पुत्रा हिन्दू जातिक द्वषी 


तै मुमताजक गोरिक ऊपर ठाढ़ 


माथ उठौन सीना तनन खलखल हुँसैत 


दूधक समान उज्जर दप-दप 
एत्तक रास शंखमरमर पाथर 
ताकि ताकि अनबाम 

कत न नरनारी 


बौआइत अपसियाँत होइत 


मरि गल हएत सोनित बोकरि 
कत्त न मोती हेल गल हएत! 


दसक धन-जन महनति कर मघसँ 


बनल कलवर 


की मुमताजक प्रबल प्रमवस 
साहजहाँ 
बताह छल भ' गलर 


नहि नहि 


कोमल मधुमय 

तैं न, अनको ननाकर 

हँसैत मुँहम दनुफ फूल सन दुद्वा दाँत 

दखि, फलकि उठै छै सन्ततिबानक हिरदय? 
बताह थिक ओ, ज कहैत अछि तोरा 

साहजहाँ कर मुमताजक प्रति दिव्य प्रम साकार 
जें साहजहाक मुमताजक 

अतिसय प्रम छलैक 

तँ कोना क'सहलक ओकर मरण आघात? 


की दखैक निमित्त बूढ रहितहुँ 


काराघरम बन्द 
बटा सबहक मरण दखैत-सुनैत 


रहल ओ जीबैत? 


निश्चय ओकर हृदयक भीतर 


नुकाएल, कोनो अभिलाषा 


तोहर छलसँ साहजहाँ 


अपन जातिकें दन छल उपदश ज 


राजनीति कर ज्ञान 


दै अछि बटी-बहिन बिआहि मुसलमान कर संग। 
किन्तु अपन हिन्दूए अछि बनल रहैत 

मोगल समराटक सार ससुर बनि 

निसकंटक निश्चिन्त मन अछि राज कैत। 

हमर पितामह अकबर छला परम बुधिआर 


तहिया हिन्दू कर सहयोग बिना 


टिकि न सकै छल साम्राज्य हुनक 


हिन्दू मुसलिम कर एकता 

हुनकर जँ रहितए लक्ष्य हृदयसँ 

तँ स्वयं हिन्दूए बनि जैतथि! 

अथवा 

भारत भू पर क छल एहन मुसलमान सरगना 
ज करितनि विद्रोह? 

विद्रोह कनहि की होइतैक? 

किऐ न रखलनि नाम 

अप्पन बटा कर 

विश्वनाथ? 


जगदीश? 


चलौलनि-दीनइलाही नामक 


अभिनव धर्म। 


पहिरैत छला हिन्दू कर पोशाक 
हुनक नीति कर 

आब न रहल प्रयोजन। 

तैं जोधाबाइक सन्तति रहितहुँ 
हम बिआहल मुमताजहिक:६ः। 
तीर्थों सभसँ बढि तीर्थ 

कृष्णक प्रिय जमुना तट पर 


क' तोहर निर्माण 


मन्दिर पर मसजिद बनबैक इसारा 
मानव-हृदयक परिचय 

ओकर बटाक काजसँ पाबैक थिक 
ई अनुभव अछि बहुत पुरान 
औरंगजबक छल साहजहाँ कर 


मनोभाव साकार। 


क कहि सकैत अछि 


कोन दशम कहिया 


जनमि सकै अछि लोक कहन? 

भारत भूमिक मूल निवासी कर सन्ततिम 
आबि सकै छै पौरुख ओ अभिमान 

अप्पन पुरुखा कर पराभव झाँपै खातिर 

तोडि सकै अछि विजताक स्मारक गढ़, भवन, महल 
तैं र ताजमहल 

तोरा बनौलक एत सुन्दर 

सम्भव थिक ज तोहर सुनरता दखि 

वीर कर हाथ रील भ'जाइक 

दखि तोहर रूप 

भ'उठए मुग्ध। 

मनम आबि जाइक कलाकार कर हस्त-चातुरी 
साहजहाँ कर मुमताजक प्रति प्रम 

मुमताजक सुन्दर सुकुमार शरीर 

तँ हाथक तरुआरि 

चल जाएत अपनहि मियानम। 


सुन्दरताम लुबुधुल मानब होइत अछि मौंगियाह 


तैं र ताजमहल 


मुगल विदशी बादसाह साहजहाँ कर 
प्रभुता-वैभव-नीति निपुणता 

हिन्दू जातिक पौरुख ओ अभिमानहीनता 
नीतिशून्यता, बुद्धि विकलता 


परिभवमय इतिहासपूर्णता कर साक्षी साकार। 


तन्त्रानाथ झा 


काशीकान्त मिश्र 'मधुप' 

लतिका 

लतिक, लति क दल एहन, अनक पर अनुपल जीबी 
निज निन्दा-नद-नीर-निमज्ज्ति, ग्लानि गरल की पीबी 
पर-शिर-भार अभार दियाबए 

नव-युग युग-कर मलि दुख पाबए 

चतन होइतो चत न क'ओलरैत एना की लीबी? 


पातक बाढि कएल पातर जनु 


तदपि तरुनि,त जी न तरुक तनु 

ज लग,लगल लटकि ततहि नव-प्रीतिक सुजनी सीबी 
थीक उचित चित थिर क'वल्लरि 

गही स्वावलम्बन जीवन भरि 

आनक चाट-उचाट-विवश हो, शिथिल न संस्कृति-नीवी 


लतिक, लति क दल एहन, अनक पर अनुपल जीबी 


माइलक पाथर 
बिगड़ल कर्म गड़ल पथ पर 
पाथर हम थर-थर कॉपी 
दखत क कम्पन,न अपन क्यो 
स्वारथ-रथ, युग पापी।। 
चलि-चलि विचलित-चित पथिकक हित 
कोश न, तदपि कोस चिर अंकित 
दखा आसकति छीनि, आस कति 
द' हुनि द्रुत-गति नापी।। 
ल'ग अबैत जन लखि लगल हम 


पद-रज-सम्पद-हित न मुदित कम 


मुदा उदासी मात्रा हाथ, सभ 

की रघुनाथ प्रतापी २? 
टक-टक बाटक गत-आगत-क्रम 
दखितहुँ मुक्तिक हतुक अक्षम 
तहन 'मइल' अंकन,न हृदय दुख 
की द'टोड़या-टापी।। 

सुरन्द्र झा 'सुमन' 


वैद्यनाथ मिश्र यात्रादी 


आरसी प्रसाद सिंह 

मघ लगै छै 

मघ लगै छै,बून्द झड छै,नचइत छै मन मोर र 
कोन प्रिया कर कजराएल रग, आइ भरल छै नोर र 
कारी-कारी घटा उठै छै पाकल जामुन रंग क 
चमकै छै बिजुरी बिजुवनम, सुधि न रहै छै अंग क 


छन इजोत, अन्हार छनम बुझि न साँझ की भोर र 


कुसुमलता अवनता पिबै छै बिहुँसि-बिहुँसि रस-धार र 


अपनहि करसँ जनु पहिराबै छै प्रिय मुक्ताहार र 


आबि रहल छै की ककरो मन-राखन माखन-चोर र 


वलि रहल छै झिहिर-झिहिर मधु-मातल सरस बसात र 
कापि रहल छै सिहिर-सिहिर हरिआएल आमक पात र 


ककर कन्त भल चान, कनै छै ककर हियाक चकोर र 


माँग 

माँगि रहल छी प्रथम आइ, हम अपन मातृ-जन-वाणी 
माँगि रहल छी हम विदह-भू-भाषा चिर कल्याणी। 

माँगि रहल छी हम कवि-विद्यापतिक साधना-वैभव 

माँगि रहल छी हम हिमवानक अमृत स्रोत चिर अभिनव । 
जहाँ बहै कोशी ओ कमला, गं कीक जलधारा 

ओ धरती न आब रहत ह,किन्नहु मानव-कारा। 

शस्य श्यामला झूमि कतए, हा! कतए रूप-रस-निझर 
सदा बसन्त-बहार कतए ओ,गल कतए कोकिल-स्वर। 
भरल काश-कुशसँ अकाय वन, धीपल वायु उड़ै अछि 


मरघट भल स्वर्ग, वन नढ्विया, गिद्ध कुकुर कुचरै अछि। 


लब अपन अधिकार आब हम, अपन महालक पानी 


मागि रहल छी प्रथम आइ, हम अपन मातृ-जन-वाणी। 


ब्रजकिशोर वार्मा 'मणिपद्म' 
श्री गोविन्द झा 
रामकृष्ण झा 'किसुन' 


आक्रामक स्वर 


खण सत्य। विस्थापित 
भावनात्मक एकताक 
फोंक-फूसि नारा। 

सार्वभौम क्रमबद्धताकें तोड़ि। 
हमरा न शुक्लक र अछि 
न कृष्णक 

हम अहाँ जको तटस्थ द्रष्टा 
नहि, भोक्ता छी। 

गाछ पर सँ उतरल एकटा 


लुक्खी (नारी) 


अहाँक मस्तिष्क पर 

अनक वर्ष धरि पठेत रहल अछि 
काव्य-शास्त्राक हथौड़ा। 

ततक पिटा गल अछि 

ज शुद्ध बोध पिचा गल अछि 
पचकि गल अछि 

ओ पुराना प्रत अहाँक घेंट दबौन अछि। 
अथवा घोल फचक्का- 

सँ अहाँ अप्रतिभ 

भ'गल छी -ककत्र्तव्यविमूढ। 
शब्दक बोराम अर्थक 

अल्हुआ भरबाक 

प्रक्रियासँ अहाँ 


मोहाविष्ट छी। 


ओम्हर पीपरक गाछ 
एकटा ब्रह्मराक्षस 


भाष्कारक टीकाकें 


चरि रहल छै बकरी 
तखन अजा-भक्षित 
भ' जाएत अहाँक काव्य 
यथास्थितिके बनौन 
रखबाक आग्रही 

दैत्य सभकें नमस्कार 
लिअ' जागि गल अछि 
शष नागक 

शय्यासँ क्रोधोत्थित 
मधुसूदन। 

हमर स्वर कवल 
हमर नहि थिक 

ई थिक समस्त 
विक्षुब्ध विश्वक 


आक्रामक स्वर। 


आवृत्ति...आवृत्ति 


एतक रास फालतू शब्द 

जकरा सभक अर्थ 

कोनो घसल-टूटल शिलालख जकाँ अस्पष्ट अछि 
हमरा ओ शब्दकोश नहि दिअ' 

एहि पूँजी पर कवल धोखाक दोकान चलि सकैछ 
की हतै अभिव्यक्ति-वंचना ल'क' 

वायुमण ल वितानक कारणें 


समस्त सौर-विकीरणक शतांशो पृथ्वीकें प्राप्त होइछ 


ई फूसि शब्द-जाल 

कथ्यक ऊर्जाकं£ निष्प्रभ क' दैछ 

हारि क' लोक अनागतक कूपम 

अपना मुँहक प्रतिबिम्ब ताक' लगैछ 
विवश आत्म-सन्तुष्टिक प्रतीक्षाम तल्लीन 
वत्र्तमान एकटा सउल घाव थिक 
रहि-रहि क'नष्ट पीज टीस मारैत अछि 


अतीत कोनो झमटगर गाछक छाहरि नहि 


हम अपन समस्त समय सर्वस्व 


नहि दखैत छी हम अपना गामक भग्नावशषो 
नहि पबैत छी अपना घर धरि पहुँचबाक बाट 
की करब हम ओ शब्दकोश ल'क' 

जाहिम कवल अर्थहीन शब्द सभक संग्रह अछि। 
जकरा बल पर हम कतहु नहि जा सकैत छी 
ओकरा ओझराहटिम शुरूसँ एखन धरि 

होइत रहलैक अछि कवल 

आवृत्ति... 

आवृत्ति... 

आवृत्ति...! 


रचनाकालः ३ मई 1969 


एकटा कसबानुमा गाम 


नीक लगैछ हमरा अप्पन ई गाम 


अदहा-छिदहा शहरक दहातक ई फेंट 
कसबानुमा गाम 


हमर चिक्कन चुनमुन गाम 


जत'विदशी आयात आ दशी निर्यात 
होइत अछि संगहि संग दुटू कर बात 
जत’ सिम्मरि आ पलासक टटका फल 
मुनिगा आ कचनारक सौरभ 

पीपर आ शिरीसक छाहरि 


मनोप्ल्राण्ट कैक्टसक छवि संग भटैत अछि 


जत” चैक पर यातायात नियन्त्राणक पुलिस 
आ प्रत्यक चैक पर मन्दिर 

मन्दिर सभम हनुमानजी 

वा शिवलिंग कि राम-जानकीक प्रतिमा 
सिनमाक तर्ज पर झमटगर भजन 

लाउ स्पीकर पर होइत रहैछ 


जत' अष्टयाम 


नीक लगैछ हमरा ई कसबानुमा गाम 
जत' रीहवारक थान पर 'भाओ' 

आ होइत अछि 

धात्राी कर गाछ तर भोज 
ग्राम्य-संस्कृति आ नगर-बोधक 
होइछ जत' खोज 

दरबज्जा पर सत्यनारायणक कथा 
ऑगनम सामा-चकवा 

ब रूमम जाजक लय पर 
ट्विस्टक सिसकारी 

एक्क ठाम फ त अछि 


तिलकोइ, खम्हारु आ महकारी 


जत' सिनमाक पोस्टरक उत्तजक अश्नीलता 
डन पाइप पैंट पहिरन “हीरो सभक दल 
करैत अछि नित नवीन परिसक नकल 


जत’ सफटिक शौचालय 


आ बसबाडिक अ'ढम 

शौचमुक्त होइछ लोक जंगलम, ख'ढम 
टलीफोन, बिजली आ पीचरो क संग-संग 
गरदा भरल सइकक जत' दुटू कात 


सड़ैत रहैछ मलमूत्राक दूषित बसात 


जत'अल्ट्रामा न डुसवाली 

अनको धी-पुतोहु 

पीपरम पानि ढ़ारि सकन शो सिनमा जाइछ 
रिक्शा, बस जीप, कार 

मोटरसाइकिलक कोलाहलम 
योगासन-प्राणायाम 

ध्यान-धारणाक क्लास होइछ 
रामनामा चादरि ओढ़न साहुजीक 

बटा चलबैछ विलायती शराबक दोकान 
दोसर कात अहिंसक मधु बिकाइछ 
जत' काऽफीक टबुल पर होइछ 


परम्पराक विद्रोह 


नैतिक मानक अनास्था 

निराशा, कुण्ठा, अवसाद, सन्त्रास पर 
साहित्यिक, राजनीतिक चर्चा 

जत' राजकमल चैधरी, यात्रारी 

आ सुमन अमर राघवाचार्यक 

समान सम्मान होइत अछि 

जत''जय जवान जय किसान” 

आ खणि त समन्वय दुहू लिखल जाइछ 
जत” पाठ र मिश्रित फोंकलाहा 

गहूमक सरकारी दोकान पर 

दोकानदारक मुँह चटैछ राजनीतिक कार्यकत्र्ता 
पाँच सय ग्राम चीनी 

आ साढ तीन गोट टाका लल 

ज एकटा पायजामा सिया कः 

एक कप चाह आ दू खिल्ली पान खा क' 
इन्दिरा, अयूबसँ ल' कः 


माओत्सतुंग, निक्सन धरिक 


चीर-फाड़ करबाम माहिर अछि 


जत' अन्हारक आतंक 

बैसल-बैसल मोंछ पिजबैछ 

आ इजोतक पातर-छितर 

पियराएल किरण सभ 

सो र लगौल, भखरलहा घरक 
चिनुआर पर 

चुपचाप लत अछि दशक भविष्यसे 
अर्ड-गौर, अर्ड-श्याम, हम्मर ई गाम 


नीक लगैछ हमरा ई कसबानुमा गाम। 
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चन्द्रनाथ मिश्र 'अमरः 


राजकमल चैधरी 


विद्यापतिक प्रति, जनिक काव्य लखिमा रानीक शयनकक्षसंँ 


उड़ीसा, बंगाल, असामक जन-मजूरक झोपड़ि धरि पसरल 


राधा तोहर बचि रहलि छथि दह 
भाषाक अंजलिम भरि कए श्रद्धा क रविफूल 


आएल छी ह कवि-कोकिल हम तोहर स्मृति कूल 


गीत तोहर जाग्रत करइ'ए एखनउँ सूतल प्रान 
तैं सभ काल करइ छी सभ मिलि तोहर चरचा-ध्यान 
सभ उत्सव सभ पर्व गबड़ छी अभिनव जयदवक गान 


भाषा-काननक छह तों विद्यापति, अमृत-पुष्प अम्लान 


आबह मिथिलाम पुनि आबह जनजीवन सूय्र्य 


महाराज शिवसिंहक ह सनापति, जगबह क्रान्तिक तूऱ्र्य 


रतिविपरीत आ रतिअभिसाःशक लिखन छह कत गीत 
आब न शृंगारक जुग छइ,न छइ कतउ सिनह पिरीत 
युद्ध, अकाल, बाढि, रौदीसँ अछि जनसमाज भयभीत 


कतठ न भटए शान्ति छनो भरि,किओ न भटए मीत 


संस्कृति-सभ्यताक हिमालय भ' गल चूर्ण-विचूर्ण 


भाषा-साहित्य नायिकाक नयन अछि रक्त-अश्रुसँ पूर्ण 


दश जरइए लोक मरइए, वस्त्रा भटए नई मुठियो भरि अन्न 
साधारण दुखदुविधा अभावसँ सभक हृदय अछि छन्न 
प्रगतिविकास सुखसाधन क सभ रस्ता भलइ सभतरि बन्न 


राधा तोहर बचि रहल छथि दह, कृष्ण तोहर अवसन्न 


शक्ति उपासक ह विद्यापति,ह जनकवि राखह दसक लाज 


आबह कंसक राज हटा कए लाबह कृष्णक समता राज 


जतए न नारिक लाज बिकाबए माइ-बहिन नइ बचए दह 
जतए न प्यासें कानए धरती, बरिसए नई आगिक मह 
जतए न बाढिक प्रलयधारम बहि जाए गाम आ गह 


जतए न पापी पटक कारण, मरए दशसँ लोकक स्नह 


इएह हमर श्रद्धांजलि थिक आ इएह हमर आह्वान 
तोर स्वरम गबइत छी मिथिला जन-जीवन क गान 


तोहर स्मृति जलसे भरैत छी सूखल सरिता प्रान 


महात्मा 
दशक माटि जकर परिधान बनल सदिखन 
दशक पानि जकर मधुपान बनल सदिखन 


थिक ओएह महात्मा 


ज सभ पीड़ा आत्मवदना चुप्प रहि वरण करए 
ज हसि क',मुस्का क' दुख-झंझा हरण करए 
आक्रोशें हाहाकारे नई प्रलय मचाबए कहिओ 
नियतिक पाथर-पथ पर आन्हर बनि चरण धरए 
आस्था-शन्तिक सम्मान बनल सदिखन 


थिक ओएह महात्मा 


ज चलए त नइ पाछू-पाछू भागए जन-समाज 
ज नई चिकरए--बदलब हम अन्यायक कुराज 
पत्नीक नह, परिवारक शरीरसँ बान्हल-छकल 

चलए न कखनऊँ क्रान्तिमार्ग ल' दशोद्धार काज 


जीबए गृह-आँगनक प्रान बनल सदिखन 


थिक ओएह महात्मा 


ज न जाए मन्दिर धरि पूजासँ निर्माण करए परलोक 
ज बनि जाए खतक आरि-धूरसँ सटल, मृत जोंक 

नइ ताकए आकाश दिस, धरती पर ओंघराएल रहए 
समयक बरखा जकर हर्ष, दाही रौदी जकर शोक 
बिहुँसए खतक खरिहानक अभिमान बनल सदिखन 


थिक ओएह महात्मा 


शयनकक्षक नारीसँ 

ह मनका, 

अहाँक इन्द्रधनु ऑचर पर अंकित करए वासना-चित्रा 
प्रस्तुत छथि नई आइ कओ विश्वामित्रा 

न कोनो महाराज दुष्यन्त 

क' सकताह अहाँःक शकुन्तलाक असहायताक अन्त 
खत तमबाम, बान्ह बन्हबाम लागल अछि लोक 


चारू कात पसरल अछि हृदयक नई, पटक बहु शोक 


ह उत्रवशी, 

क दखत आब आदिमुद्राक चकित मुदित अलस नाच 
अभाव-चूल्हि जरै'ए, लोक लगबै'ए प्राण-जारनि आँच 
सम्राट विक्रम-पुरुरवादि भ' गलाह दरिद्र 
सामन्ती-जीवन कथरीम भल अछि लक्ष लक्ष छिद्र 
आ, हम सभ अर्जुन, महाभारत जितबाम लागल छी 


मरल नइ, सूतल नइ, जागल छी 


ह रम्भा, 

जरल नन्दन, अपन वज्रसँ इन्द्र आत्महत्या कएलनि 
अहूँ स्वर्ग छोडि भागू, दवगण धरतीमार्ग धएलनि 
विलास-नृत्य तआगि दिअ', परतीम रोपू धान 


तखनइं बॉचत जीवन, तखनई ऐ कल्यान 


मायानन्द मिश्र 


मानवता 


मुँहम एखनहुँ पल छै अधचिबाओल 


हरित, कोमल आस्था कर शस्य, 
कानम एखनहुँ गुँजै छै तानसनक गीत 
किन्तु 

दुष्यन्तक दखि भीषण रथ 

धनुष आ तीर 

भयाकुल अछि हरिन-दल 

संत्रास्त 


द' रहल चकभाउर ठामहि ठाम। 


एसगर 

>बैत जा रहल अछि हमर 'आवाज' 

एहि माथाहीन भीड़क असम्बद्ध कोलाहलम 

हमर 'आवाज' _बल चल जा रहल अछि 

असहाय 

विवश 

ओकर लहराइत हाथ एखनहुँ दखबाम आबि रहल अछि 
सब ताकि रहल अछि 


मूक, असमंजसम। 


कहियो जागत पौरुष(२) 


ता कतको ,बि गल रहत। 


सोमदव 


एकटा अदना सिपाही 


अपन सकत कोठलीम बैसल 

जम्बूदीपक एकटा अदना सिपाही 

सकतम अपन टाँगो नहि पसारि पबै-ए 

मुदा खुशफैलम गोली खूब चलबै-ए 

मुझलकें मारैत। मारलकें मालक चाम जकाँ 

घीचैत। चामकें 

भान पर लदैत...] अपन सकत कोठलीम अपन माथ 
उतारि क'राखि आएल बचारा एकटा अदना सिपाही 
चिन्ताक मुरठा कहुना खलिया पर लपटन। बचारा 
एकटा अदना सिपाही 


हृदय आ हाथ। यन्त्राक दू गोट असम्बद्ध पुर्जा 


राजनीति शतरंजक प्यादा। चैबटियाक पेंचसँ कसल 

विशषणहीन। पाइ ओसूलैत। बहादुर। रिक्शा पर। 
ण्टा बजारैत। बचारा सिपाही 

अपन सकत सौंस कोठली बाहु पर उठौन 


अशोक वनम सीता दिस अंखियबैत 


अइँठ-कूठि-निंगहस पटम कोंचैत। त्रिजटाकें पछुअबैत 
बाल-बच्चाकें लतिअबैत 

दुनू मोंछ दुनू तरहत्थी पर रखन। विस्मित। बचारा 
जम्बूदीपक एकटा अदना सिपाही 

बहीर साँप सभक सुखनीनक वास्त 

सकत कोठलीवाला गलीक कण्ठ पर पदचाप दैत 
'टप'बजा रहल अछि। राति पर बारूदी 


लप सजा रहल अछि। 


बम्बइः समुद्र तटक एकटा साँझ 
पहिन होइत छल कदली सन जाँघ। शंख सन कण्ठ। खंजन नयन, सिंहक ड 


आ एखुनका नायिका। शंखखोपावाली। खंजनजिह्ला। ह कदलीवदनी! 


हमरा आगाँ एना एक-एकटा पोर नहि नोचन जाउ 

अपन सिंह सनक आखिकें पिपनीक पिंजडाम बन्न क' लिअ” 

बकसि दिअ” हमरा मुदा, ह बेंतवती! 

हम एकटा साधारण यात्राझी छी। समुद्रक कात। बम्बइक चैपाटी 
अर्दचन्द्रकार तट आ कालक गालम जीवनक अनन्त समुद्र। अशान्त 

घोर अन्हार। घोर दिशाहीनता 

-न जानी कत' जाएब? 

अहाँ हमर ।गीकें एना समुद्र दिस नहि ठलू। ह सुन्दरी! 

रस रस नीचाँ ससरैत। पश्चिम अरबसागरम _बैत मधुर आगिक गोला। दखैत 


बालु पर ओहिना आंशघड़ा रहलि। ह गोर कारी गोहि!... आ अहाँक पट परसँ 


उहुँक। नहि, नहि। हम खतक मजमून नहि बनए चाहै छी। ह सुन्दरी 
हमर जबी खाली भ'गल अछि। छुच्छ अछि [ड। हमरा एखनहि 
विदा भ'जबाक अछि रातुक गाडीसँ। ह सुन्दरी! 

हमरा र भ'रहल अछि। एहन एहन भव्य बन्दीगृहक रोब दाब दखि 
हमरा लाभ भ'रहल अछि। अपन चारू कातक परिवशसँ 


इन्होरम हलैत नग्न मोटर-लंच। सड़क पर भागैत बिना आत्माक राकट। आ 
अन्तम 


टलीविजन पर पति संग मन्दिरक फरा दैत मिसज सावित्राठी! ह सुन्दरी! 

हम थाकि गल छी। पट्रोलक टंकीम खसि पडल झिंगर जकाँ 

आ तीति गल अछि हमर सितार। लकबा मारि दन अछि हमर अनामिकाके। 
ह सुन्दरी! 

सरिपहुँ हम भटरंग एकटा जाली नोट भ'गल छी। आ 

उधिआइत उड़ियाइत। चैपाटीसँ जुहू आबि गल छी हम एकटा साधारण यात्रारी 
ह कदलीबदनी। शंखखोपावाली खंजनजिह्या। 

नारिककरक वनम। ताइक छाँही तर। युकिलिप्टसक गन्ध संग। 'सी-व्यू' क्लबम 
एलीफन्टा वा कन्हरीक गुफाम। अथवा बारसोवाक बदनाम मछुआगलीम 

अहाँ कत' चलि गलहुँ? ह सुन्दरी! 

चारू कात मात्रा अन्हार अन्हार बॉचल अछि। चारू कात मात्रा पोर पोर... 
भलपूरी चाट आ शीतल पयक कोन कठघराम नुकाएल अछि 


ओ गिरगिट सन गोहि। कोन अन्हारक गाछ पर पवन समुद्र-गीतक संग सुर मिला 
क' 


क'रहल अछि अहाँक रोमावलिक स्पर्श 


क ओइ खोमचावाला लग बैसल। सिंगदाना तोडि रहल अछि। आ गिटार बजा रहल 
अछि 


'ओ माइ लव! 


क भ'गल अछि बताह प्रमक पाछाँ! 
क्यो भ'जा सकैछ द्रवित आ मुद्राहीन! कोनो अकिंचन भ' जा सकैछ प्रम-पिपासु 
आ बताह! 


मात्रा रोमाण्टिक नहि भ'सकैछ तबाह। मुद्रासँ मातल मिस स्वीटी आ मिस्टर 
स्काःंच 


उर्फ सठ बाँक बिहारी लाल 
आ सठ पुत्राक संग घूमैत द्वितीयाक चान 


ह सुन्दरी! 


हम एकटा साधारण यात्राी छी। 
जुहूसे विदा होब'वला अन्तिम बस लागि गल अछि 
पैर लग घोंघा-सितुआक उपहार चढ़ा रहल अछि समुद्र 
बली आ मोतियाक संग हम ककर खोपाम सजाबी ई रजत-हीरक सीपीक 
आदिम शुंगार-गन्धः 
अहाँ कत' चलि गलहुँ? चारू कात अन्हार अन्हार अछि। पसरल 
पोर- पोर। घड़ी नहि। टिकट नहि। रोटी नहि। मात्रा 
नोनकाषाय रिक्ताक अशष संगीत! 


ह सुन्दरी! अशष आ अशष अछि, अशष अछि हमर यात्रा! 


धीरन्द्र 


परम भक्त 

ह हमर मित्रा! 

तोरा सन मैथिलीक होएत क भक्त? 

छपल रहह तोहर फोटो अहि ग्रूप मध्य, 
नाम छै जकर 'मैथिली-उत्थान-समिति'। 
सात गोट सिंघारा आ 

तरह कप चाह मात्रा 

पीबि तों रहि गलाह सँझुका जलपानक बर 
आ दलह गरमागरम भाषण 

ई होअए!ओ होअए!!ऐना होअए!!! 

(ओना तों किनैत छह फिल्म-फयर, रंगभूमि 
चलचित्रा मात्रा) 

मुदा क' दलह कमाल मुट्ठी बान्हि कहि क'ज 
किनैत छह दर्जनों मैथिली-पत्रा तों। 


(ओना एतबा पत्रा प्रकाशितो नहि होइछ।) 


मुदा ताहिसँ की? 

भाषण तँ भाषण थिक, जरूरी छै सत्य होअए?? 
ह हमर मित्रा! 

तोरा सन मैथिलीक होएत क भक्त?? 
पढलह नहि कहियो मैथिली-साहित्य, 
मुदा कमण्ट दत क तोरासँ नीक? 
रबिश'क छै र तत्त्व कतहु छै नहि' 
(तत्त्व तँ नुकाएल अछि कक्कूक उभारम!) 
ह हमर मित्रा! 

तोरा सन मैथिलीक होएत क भक्त? 

पाटी जुटए तें सर्वप्रथम तों 

फोटो खिचाइ तँ सर्वप्रथम तों 

(काजक बरम ससरि बरु जाह।) 

ह हमर मित्रा! 

तोरा सन मैथिलीक होएत क भक्त? 

तें लैह धन्यवाद छिट्टाक छिट्टा, 


मुदा सुनि लैह... 


भाषा ब त अछि बताह द्वारा, 

एहन लोक द्वारा ज.... 

अधा पट खाए बरु, 

फाटल पहिरए बरु, 

मुदा कीनि पढ़ैत अछि अप्पन साहित्य, 
सुनैत अछि अप्पन समाजक स्पन्दन, 
गुनैत अछि जननी-कण्ठ कर क्रन्दन, 

दैत अछि रक्त अपन, समय जखन अबैत छै। 
फोटो नहि छपए ओकर,भाषण नहि दअए ओ; 
(मुदा बौक रहि ओ कत्र्तव्य क'लैत अछि।) 
किन्तु--थिक ओ बताह, अगब बताह 
(आवारा, बुडिबक, जपाल समाजक।) 

(कमेंट ई तोहर थिकह।) 

ह हमर मित्रा! 


तोरा सन मैथिलीक क होएत भक्त?? 


गामक पत्रा 


उज्जर दप-दप इनवलपम, 


मोड़ल-मारल सन कागत पर, 

आबि गल अछि 

गाम परक ई पत्रा! 

उत्सुकतावश खोलि पढ़े छी -- कारी-कारी आखर....! 
-चिरंजीव!... सकुशल होएब, पहुँचल परसू सय गोट रुपैया; 
सभ कुशल अछि।... 

एक पंक्ति न बसी... एक पंक्ति न थोड़। 

जानि नै किऐ अछि उमडि रहल ई चंचल-चंचल नोर!! 
फर प*'छी...फर पछी... फर प'छी...! 

एक पंक्ति न बसी, एक पंक्ति न थोड-- आबि गल अछि 


गाम परक ई पत्रा! 


नव वर्षक चिट्ठी: स्वकीयाकें 
प्रिय वर्ष बीतल 

हृदय भल शीतल 

कि बीतल बहुत किछु 
असमय जन्तु हम छी। 


सहलहुँ बहुत किछु 


आ कहलहुँ बहुत किछु, 

रहलहुँ मुदा प्रिय 

एक कर हम दोसर। 
नोरक टघारसँ जिनगी जँ निर्मित 
भरोसक कमल अछि हृदय कर दहम। 
कठिन युद्ध अछि तँ लड़िय रहल छी। 


हारब न कहियो, हमर जीत निश्चित। 


हसंराज 


रामदव झा 


गंगश गुंजन 
विचार रहत नायक 
जनमल विचार अनमन एक टा नना जकाँ रहए 
टूटल फाटल फटहाल गृहस्थीम 
माटि-धूरा थाल-कीचम लढ़ाइत 
रारि आ मैल चिक्कट धरिया सम्हारैत 


बस्ता सम्हारैत, बसीकाल अँइठ हाथ 


दौड़-दौड़ क' जाइत समय पर स्कूल 

अधपट बरहट गीड़ैत, 

ललका मटिया तलक | बियाम अगिला पाठ घोंखैत 

थकनी आ दुर्बलतासँ ओंघा क' ठामहि ओंघरा जाइत 

बाढि सीदित कमला कातक खढघराक एक टा गामम, 
छोटछिन पक्काक कोठली जकाँ ठाढ भलर विचार। 

एकदम अपना घर-परिवार, टोल-समाज आ बात-व्यवहार 
सबसे अनमुहाँ-अनचिन्हार नना, एक बाढि-ध्वस्त 

"ह- ।बर पर बॉस-बत्ती कोडो-खढ़क घरक दरकल करज पर 
पक्काक छोटछिन एक टा कोठली जकाँ जनमल विचार-- 
अनचिन्हार, विश्वासो नहि करबा योग्य 

ईष्र्या करबा योग्य आ नना तूरक ऑखि-मोनम टटका 
टटका गुलाबछड़ी दखलाक बादक स्वादिष्ट हुलास आ इच्छा जकों, 
नना-- जकरा हृदयम नहि भल छलै ईप्र्या-दषक जन्म, 


मात्रा छलै बालसुलभ ई पवित्रा इच्छा। 


तकरा बाद पहिल बर जीविका आ रोजीक नाम पर 


छूटि गलखिन पिता, तखन हुनक दुखक सहानुभूतिम 

छूटए लगलै सर-सम्बन्धी, टोल समाज, दोस्त महीम पर्यन्त कैक टा। 
बहुत दिन धरि गामक चैबटिया पर रहि गल असकर ठाढ़ विचार 
तकैत चारू कातक अपन संसार। एही 'ब पर तुरनंत समर्थ भल विचार। 
माटि गाम-घर सर-सम्बन्धी संगी-समाज 

सबटा छोडि क' आएल रहए एतए धरि विचार 

एकटा जन्मदाता माए टा नहि छोडलकै ओकरा 

सभसँ निरसि दलाक दुःख आ निराशाम-- 

जिनगीक सबसँ पैघ गलती जकाँ छोड़ि द' आएल छल अपन विचार। 
विचार बिना माइक विचारो रहि जाइत अछि टुग्गर। 

तथापि स टुग्गर विचार आइ समर्थ नायक अछि। 

विचारक नायककें गुण 1 सभक गिरोह जालम बझा क' ओकरा पर 
पिहकारी द' रहल'ए। जालम ओझराएल विचार माटि पर 

हाथ-पैर मारि-मारि क' अपस्याँत भ' रहल'ए 

जना कोनो नाटकम नायककें खलनायक समूह घरि क'हत्या करै'ए 
तहिना नहि मरैवला विचार 


हत्या लल कएल जा रहल-ए तैयार 


सौंस ग्लोब परहक समस्त नक्शा पर एकहि रंग पसारल अछि महाजाल 
आ नायक जका बझाओल अछि विचार 

पूरा ग्लोब ज कखनो अमरीका बनि जाइत अछि 

कखनो यूरोप, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रा सभसँ लैस 

पल-पल क रहल अछि बरा-बरी जालम बझा नायकक हत्या। 

एहनाम एकहि टा आशा दखाइ'ए कदाच ओ पुरना चिड़ै बला खिस्सा 

फर घटित होअए... जाहिम अपन संगी चिड़ै जाहि खिस्साम भल रहै ज 
चिड़मार द्वारा जालम बझा लल गल अपन संगी चिठैकै बचबा लल 

सभ चिड मिलि क'सौस जाल समत ल'क'लोलम दबा उड़ि गल 
आकाशम। बहुत दूर सुरक्षित स्थान पर ताकए कोनो मित्रा 


ज जालकें काटि क'संगी चि कैं करा सकै मुक्त, स्वाधीन। 


तरह दिसम्बर शोकगीत 

बदखल जीवनम हस्तक्षप नहि चाहए करए क्यो लोक 
सबटा सब किछु पड़ल परती जकाँ 

मन-बाधक खत 

सबटा बड़ दिब, बड़ बश 


परती खत, फसादोसँ लाभ की एहि पर? 


सुन्न सबटा गाम फरो दलानो असकर आ एकान्त 
न'व तूरक स्वप्न-वयसक असमयक लान 

पथिया त'रम झॉपल सकुन्ती माइक 

कनिएँ टाक छागर सन अरक्षित सुरक्षा सन, 

घोर वातावरणम नुकाएल प्राण! 

बस, बड़ दिब, बस, भन परती खत 

बड़ दिब गाम, गाम-समाज 

गाछ, लत्ती, सुखाएल अइहूल, गनाक गाछ 

जाति जातिक मचलहा घमसान 

बस, बड़ दिब बस 

रूसलि कमला कातक थान 

अपना अपनी घरक 1ढी टाटम 

सबटा उपजा, जल बसात ल'धरबाक रोगी ज्ञान। 
एहि सबहक बीच मनुक्खक जिनगी 

बदखल आतंकवादीक पाँच टा शव थिक 

स्वयं अपनहु दशके अस्वीकार, अपनहि दशम अनचिन्हार। 


बस बड़ दिब बस, कौखन अपन कौखन 


भन आन-आन दश 

बदखल मनुख सबहक अधिकार 

जीवन-स्वप्न दखबाक गीत-नादक 

ननाकें कोरा खलएबाक, मानवीय सम्मान, माटिक खत 
सब किछु बदखल परती 

बहुत कम अछि, बहुत कम अछि हरर, 

करितहुँ फरसँ आबाद परती 

उपजितए भरि पोख मनुखक मोकर्ररी 

एहि गाँव-ओहि गाँव, दश दुनिया सब ठाँव। 

मुदा ई कविता कही वा गीत वा नवगीत आकि व्यक्ति प्रलाप, 
वा किछुओ टा नहि 

कोनो टटका बाँचि गल ध्वंस घटनाक 

नहि थिक ई शोक-गान 

संसदक परिसरक हत मनुष्यक अभागक। 

हुँ, मुदा चिन्ताक बीया थिक अवस्स 

नव बीराड़क एक आर प्रयास 


एहि सदी एहि काल कर उस्सर बज् धरती पर कोना उपजा रहल 


मनुष्यक रक्तक ई फसिल एतक रास, व्यापक भूमि पर 
क एकर मालिक अछि 

रखन अछि कहन इन्तजाम 

तकर हो अभिज्ञान 


तकर हो सन्धान... 


जहाज आ मनुक्ख 
भयावह बाढ़िसँ बताहि कैक कोस चैड़ा पाटक गंगा, 

तकरा नित्य चलि क'पार करैत जहाज 

ओकरा भय नहि होइ छै 

सैकड़ो गृहस्थीक हजारो वस्तु-जात समत 

ल' क' अपना कोड़ाम सैकड़ाक सैकड़ा पुरुष, स्त्राी बच्चा, बूढ 
एहि पारसँ ओहि पार, ओहि पारसँ एहि पार 

ऊघि क'द' अएबाक घमण नहि होइ छै ओकरा। 

अविवकी अगुताइम, धक्कम धुक्कीम--- 

अथाह जलप्रवाहम कोनो जरूरी वस्तु वा ताहूसँ बशी 


कोनो अबोध नना, खसि पइला पर पर्यन्त 


नहि होइत छै ओकरा करुणा, नहि अबै छै मात्सर्य। 
मधुबनी-जयनगरक कोनो एकढ गामसँ इलाज करएबाक वास्त 
पटनाक बड़ा अस्पताल जाइत कोनो असाध्य रोगीक 

बीच गंगाम छूटि जाइ छै प्राण, जहाजकें तकरो नहि होइ छै शोक। 
खुशी सहो नहि होइ छै जखन कोनो सद्मःप्रसवा 

अइहूलक कोंढी सन-सन हाथ पैर वला अपन नना ल'क' 

पहिल बर करैछ गाम जएबा लल पटनासँ गंगा पार 

अपन मस्तूलसँ बहुत ऊंच ऊपर आकाशम स्वच्छन्द उड़ैत पक्षीसँ 
नहि होइ छै ओकरा ईप्र्या-द्ष वा शक्ति-सामश्र्यक परस्पर उपरौंझ। 
बड़-बड़ बाधा दैत, ग ग संकट ठाढ करैत, 

एहि उमड़ैत बताह गंगाधारक प्रति तामस वा घृणा नहि होइ छै। 
एहि सबटासे ओ मुक्त अछि, स्वाधीन। 

खाली कत्र्तव्य भावें चलि लै'ए एहि पारसँ ओहि पार गंगाम जहाज। 
मनुक्ख जना समुद्र समुद्र सात समुद्र पार चलि जाइत अछि 
कौखन सीमित कौखन विस्तृत दिशा लक्ष्यक रहै छै ज्ञान 

तें क'जाइत अछि जहाज एत एत मनुष्योचित काज। ज हो। 


तथापि जहाज मनुक्ख नहि होइत अछि, जहाज पर सवार गंगा पार करैत 


एकटा बुद्धिजीवी मनुक्ख सोचलक। आ तखन सर्वप्रथम भलै ओकरा 
अपन मनुक्ख होएबाक अहंकार 

तखन आरम्भ भलै मनुक्खम जहाजक प्रति अपन निर्भरता 

अपन असहायताक बोध पर क्रोध, तखन जहाजक क्षमता श्रष्ठतासँ घृणा 
जहाजक निस्पृह सन गतिमान अस्तित्व पर दया, करुणा। 

ओकर समस्त कार्यकलापक विषयम विचारि क'कलक एक रत्ती कल्पना-- 
जे जहाज मनुष्य भ' जाइत? 

मनुष्य जवाब दलकै -- तखन दुइए टा बात भ'जतै। 

पहिल तँ ई ज ओ घमण्प भ जाएत, अपन ओहन भ' गला पर इतराए लागत, आ 
दोसर ई ज जोड़' बैसि जाएत-- 

यात्राशी समाजकें एहि पारसँ ओहि पार पहुँचएबाक 

उपयोगिता आ लाभालाभक हिसाब। ताही संग ओकरा होअ' लगतै 

अथाह उत्पाती जलराशिसँ भय,नना-रोगी बूढ आ समस्त वस्तुजात 


ऊघि क'पार ल” जएबाम आशंका आ चिन्ता, तकरहि पाछाँ-पाछाँ मनम तर्क-द्वन्द्। 
ओ बैसि जाएत ऊँच-नीच,नीक-बजाए, उचित-अनुचित 


मीमांसाम व्यस्त आ भ'जाएत मग्न। एक रत्तीक तुच्छ काज पर 
होअ' लागत कृतार्थ प्रसन्न। अपनहिम कन्द्रित स्वयंम सन्तुष्ट। 


-परन्तु यदि मनुष्य भ'जाए जहाज जकाँ निस्पृह-निर्भीक? 


पार गनिहार ओकर भरोस क' जाए अपन यात्रा निफिकिर 

तथापित मनुष्यकें नहि होइक एक रत्ती अपना पर घमण , 

वा लोकक उपकार करबाक अहंकार? बुद्धि कहलकै। 

मुदा सुनैत छी बन्द छै कैक वर्षसँ महन्दूर-पहलजा घाट यात्राझी गंगा जहाज। 
आब गंगा पर दल गलै'ए बड़ विशाल मजगूत महात्मा गाँधी सतु। 

-पुलहि कोन बजाए? मनुक्ख सोचैत अछि-- 

एकरोम छै जहाज जकाँ सब टा गुण? 


आब मनुष्य भिडल अछि तर्कम। 


दिल्लीम लाल कनैलः एक 
कनैल कोनो नीक फूल नहि। 
भोला बाबाकें प्रिय नहि रहितनि 
तखन तें आर नहि। 


एकर फ'र तँ सजहि आत्महत्य टा करबाम मदतिगार 


खून नीक लगै छै तथापि लाल कनेल 


पहिन कहाँ रहै एत दखनुक 


कात-कात आ सड़कक बीचो वाइ र कियारीम 

नीक लगै लाल कनैल। 

अपना दुनू कातक गाछ सभक बीचम ठाढ़ 

एक टा असकर खूब झमटगर लाल कनैलक 

ग"ह-ग'ह फुलाएल गाछ। 

बीच-बीचम भटि जाएत एक गाछ उज्जर कनैल सहो 
हरियर पीयर अपन परिवशम पुरना मनुक्ख-दह परक दाग जकाँ 
खराब भावें घीचत अपना दिस ध्यान 

जना उज्जर दपदप खाधी धोती-टोपी आब आकर्षित नहि 
विरक्त करैत अछि आ सावधान। 

पीयर तथापि एखनहुँ विशष, तें प्रिय 


छठिहारिक आ दुरगमनियाँ रंग। 


अस्तित्वम पीतकर्महु नहि रहल आब निषिद्ध 

पीत पत्राकारितहि धरि नहि, कर्मक आनो आन कतोक क्षत्रा 
अछि परिव्यास जना पीत-शिक्षा 

पीत-राजनीति, प्रीत-प्रबन्धन। 


पीयर शुभ-मंगल रंग नहि, प्राणरक्षक विकल्प 


बुझैए मनुक्ख एकरा। 

लाल दिन दिन कम भटए लागल अछि 

स्राी-माथक सिन्दूरी आलता ठोपसँ ल'क' 

अरिपन आ फुलबाड़ीक फूलसँ पर्यन्त 

बदखल भ'रहल'ए लाल। 

आब तें आखि लाल नहि भटत भरि गाम ककरो 
अनुरागसँ ब ब। 

पीयर-उज्जर रंग लालकें क' रहल बहाल। 

प्रमसँ ल' क' क्रोध धृःशण्रिम अनुपस्थित अछि-लाल रंग 
बच्चा पर्यन्त नहि जन्मै'ए टुहटुह भीजल लाल आइ। 
आब कहाँ धरै'ए क्यो बटीक नाम माधुरी! 

एहनाम हमरा, भटि गल लाल कनैलक झमटगर फुलाएल 


एक टा आओर गाछ। 


यार, 


ई अपन गाम होइत! 


दिल्लीम लाल कनैल: दू 


किऐ लाग' लागल'ए नीक एनार 

ललका कनैल... सोचैत छिऐक, की छै एहन 
दिल्‍ली बाटक दू बगली वन-झाँकुर फूलम 

घीचैत रहै'ए पकड़ि पकड़ि कुर्ताक खूट अपना दिश 
ई तँ गना गुलाब माधुरी किछु नहि अछि 

न बली-जूही-चमली-कटहरी-चम्पा 


एत' धरि ज हल्लुक गुलाबी करबीर पर्यन्त नहि ई 


भरि टोल। 
तखन छैक की? 


थिक की ई नीक लागब,नीक लगबाक अनरक मनोविज्ञान? 


दिल्लीक सडक पर पैर गुनि-धुनि, 
बस, तिनपहिया वा दुपहियासँ चलैत 


होइत रहै'ए दखब, दखैत जाएब प्रिय। 


कनीक काल पहिन एक टा छौँडाकै दखल-- 


लाल कनेल तर लट्टू नचबैत मग्न, संसारसँ निफिकिर 


माटि पर नचैत लट्टूकें )रीम बसा अपन तरहत्थी पर 


धरैत-प्रसन्न होइत नचैत। 


अकस्मात पड़ल मोन...कनैल सभक गाछक झोंझम 
बालसुलभ क्रोधसँ उग्र एक टा नग-धड़ंग छौंड़ा। 

वर्ष नौ-दसक 

कमाचीसँ बनल अपन तीर धनुषसँ खल क' रहल छल। 

साधि रहल छल निशान कठोरतासँ एकाग्र 

ललका कनैल तरसँ उजरा कनैल पर सन्धानि रहल छल तीर। 
लाल तरसँ उजरा पर चलैत ई तीर दखि, 

कात महक पीयर कनैल जना रा गल 


थरथराए लागल... 


शब्दः एना किएऐ 

शब्द पहिन जना लगैत रहए, 
आब नहि लगै'ए। 

कोना फकि दैत रहए जाल 


आ बझा लिअए सर्वांग हमरा 


कत-कत काल धरि ओझराएल 


रहि जाइत रही मस्त मुग्ध 


आब नहि रहल शब्द सहज 
हमरा पर पसरि क' बनि जाइवला जाल 


न हम बाझि क'रहि जाइवला मुग्ध-मस्त जीव 


शब्द हमरा आब बमतलब लगैत अछि 

जहाँ धरि ओ मात्रा, शब्द भ'क' अबैत अछि 

आब तें बुझाइ'ए छुच्छ शब्द 

खाली शब्दके जोड़ैवाली माया 

यदि ताहिम सन्तान, हमर मित्रा 

सत्रामी आ आत्मीय कोनो सामाजिक सम्बोधन नहि 
वा कोनो टटका समाद, तँ 

हमरा नहि द' जाइछ शब्द किछुओ टा। 

शब्द शब्दक बीचक सूक्ष्म मायाक कारणहि अछि 
हमर भाषा जाहिम ई कहि रहल छी। 


शब्द यावत धरि नहि बनैत अछि भाषाक माया-मर्म 


ताबत धरि फरसँ शब्दक ओएह अर्थ भ'पाएब 
आइ हमरा वास्त असम्भव अछि। 


अस्वीकार सहो। 


आ शब्द आब, 
रुकबा, दखबा वा कहबा काल 
कम कहि पाबि सकि रहल अछि। 
की करिऐ? 


सोच 

सोचि लल जाओ-- 

की सभ सोचबै 

जखन प्रि स सभ सोचि चुकबै 

बाकी किछु नहि रहत तखन धरि। 

या फरसँ कोनो नव सिरा खुजि जाएत। 
सम्भव छै एखन स सोचब 


असम्भव लागए परन्तु 


असम्भव कोन ठामसँ भ' जाएत सम्भव 
तकरो सोचब, बड़ जरुरी अछि सोचब। 
भोरक, दुपहरिया दुपहरक साँझ आ राति हैब 
एकहि गति-प्रगतिक ठकान सभ तँ छै 
मुदा कोनो दिमागक वशम नहि छै। 


स्वाधीन आ स्वगतिक छै 


एहन किछु चालू शब्द सभर्के सोचि जाएब 
बिल्कुल सुभीतगर नहि अछि 
सुभीता छीन लै वला थिक 


मुदा सोचबाक इएह तँ स्वाभाविक आ 

अनिवार्य परिणति अछि ज सोचनाइ 

विरागक एक टा बचैन बाट थिक 

सोचैत-सोचैत कखनो समास नहि होइत अछि 
चलैत-चलैत पहुँचि क'जखन खत्म भ'जाइत अछि 
तखन प्रारम्भ होइत अछि सोचब। 


एहि सोचबाक विषयम सोचियो-सोचि क' 


कोनो निष्कर्ष नहि पाओल जा सकै'ए 


किछु-किछु सोचल जरूर जा सकै'ए। 


मायाक ममता 
ओ बड़का पौत्रा थिक 

अपन रोगियाह दादा-दादी लल 

गुम्हरैत मनमन दुनूद्रंक मरबाक उत्कण्ठित प्रतीक्षा 
क' रहल'ए 


खौंझा रहल'ए। 


माँझिल पोता 
माँगला पर दादा-दादीकें गिलास भरि पानि धरा 
भ' जाइत अछि तटस्थ, दखए लगै'ए अखबार 


रोजगारक काऽलम। चुपचाप। 


घरक छोट पोती, 
एखन स्कूल नहि जाइत अछि। 


बिजली कटि गला पर 


घाम भीजल दादा-दादीक सिरमाम बैसि, 
नान्हि टा हाथम धन ताड़क पंखा 
लगै'ए दादा-दादीकें हौंक' 

प्रारम्भ करैत सम्वाद बड़ यत्रसँ 

“दादा, गलमी लगै'ए न अहाँक” 

फर छूबैत दादाक झुरकुट्ट कपार 
हुनकर चिन्ता समास करैत कहैत छथि 
'आब तँ नहि अछि बोखाल।' 

'लोती खाएब दादी? दादीकें पूछै'ए आ 
दुखिताहि बूढीक कोराम 

बैसि जाइ'ए निफिकिर। 


बदखल स्वप्नक विषयम 

अंकुरसँ एखन पॅचपत्तीए टा भल रही, 

कि भ'गल रही स्वप्नच्युत आँखि सन उदास 
नान्हि टा हमर पॅचपत्ती चिन्ताक 


हमर ताक’ प* छल उत्तर। 


बीज विकासम पितावृक्षक 

कहाँ बूझि पाबी हुनक एहन होएबाक भाषा 
ओएह कहाँ बूझि पाबथि 

हमर अधबोलिया सपना 

एहिनाम कोनो क्षण, बड़ी कालसँ चुप ठोर पर 
बिहुँसिक रह समान, हुनकर सुखाएल दह पर 


कत'सँ पनगि जाइनि एक टा ललौंह हरियर पात। 


पँचपत्ती हम, पसरल प्रचण रौदम 

स्वप्न तानि क'बैसि जाइ 

आब ज स्वप्न अछि-- एक टा गाछ अछि 
समयसँ बहुत बसी पहिर लल गल वस्त्रा अछि 
एत रास रफू कएल, शोणितक अभाव 


श्ासकें वायु छै मुदा घरघराइत। 


ऊध्र्वश्वाससँ ऐन पूर्वक दृश्य अछि-- 


«बिए चलल सन शरीर शास्त्रा। 


पितृवृक्षम रूपान्तरित भ' चुकल स्वप्नक संग 

सुखाएल दह निपात 1रिवला गाछ -- हम स्वयं 

अन्हर बिहाडिसँ भेंट होइतहि रहैछ बसी काल। 

जड़ि धरि सिहरि जाइत छी। 

समयक शिक्षा मन नहि पइए तँ धराशायी भ' जाइ तत्क्षण 
खाली क' दब’ पड़ए जमीन, 


अपना अगिला, समयक निमित्त। 


कात करोटम दखि अन्हारक अनुभव 

किंचित हताश होइत, पूराक पूरा अस्वीकार करै छी। 
विकास लल राति होइत अछि उपयुक्त-- 

निश्चिन्त आ नजरि लगबाक अन्दशासँ मुक्त 
स्वप्नहु लल निर्विघ्न 

खाली घबराइ छी जखन दहसँ फल नहि 

खसा पबै छी भूमि पर। 

फरब कहाँ करेत छी आब? 

भटब कएल कतबा जवानीम खाद-पानि 


भन पितासँ एक रत्ती किछु बसी! 


न्याय 
शब्द रहबाक अछि तँ 

दब' पत अर्थ। 

अर्थकें संगति प्रतीतिक 

होअहि पड़ते तखन उत्तरदायी। 

धरती होइ आ रहि जाइ बॉझ उस्सर 
कोना हो स? 

उगल' पठैत रहते अन्न, 


ओकर थिकै जवाबदही। 


पृथ्वी अछि तँ एकरा 


वायु, जल,प्रकाश आ मार्ग दब'पड़तै। 


होअए पहाइ तँ 
दब' पड़तै पोसि-पालिक क' सघन वन-महावन 
अंग अंगकें फो £क' प्रवाहित कर” पड़ते मधुर-झरना 


ऊँचाइ आ चुनौती। 


समुद्र भला पर नापबा लल अनन्त पसार आ 


अथाह प्रचण जलराशि। 


गाछ छी तँ रिस 

उतार' पड़त फूल, फल, पात 

बनब' दब” पडत चि चुनमुन्नीकें खोता 

माथ पर सहैत कर्कश क्रूर रौद, 

पसार' पडत 

सुस्तएबा लल त'रम ठहरल लोक पर छाहरि। 
इनारकें बनल रहबा लल इनार 

दब' पड़तै बिना हिसाब 


अपन करजसँ घैल-घैल जल। 


मनुष्य हएब तँ बूझ' पडत 
ई सम्पूर्ण सिलसिला, करः पड़त रक्षा। 
प्रमसँ पटएबाक कौशल 


चलाब' पडत प्राण दबाक कला। 


आखिर जीवाक अछि तँ जीयब आएब, आब' पड़त 


मनुक्ख छी तँ। 


वीरन्द्र मल्लिक 
साँझ 
झील-जलम आगिसँ 
लीखि गल हो क्यो नाम -- सूरज, 
पुनर्मिलनक चिर प्रतीक्षाम -- जना हो 
छोडि गल क्यो पत्रा 


लटर बाछेक्सम ई साँझ! 


मैथिल ललना 

आँखिम काजर, माथम सनुर 

ठोर रंगल जनु पुष्पित ओरहुल, 
पढ़िया ललका छीट पहिरन 

बिनु चप्पल क घूमि रहल छथि-- 


चैरगीम मैथिल ललना। 


साँप 

जनविहीन दिवस 

न कतहु शोर, नहि संग्राम 

लोक भल उदरस्थ अछि निज 
गह-कारागारम भ'त्रास्त -- चुपआ 
शान्त, जना हो फोलि नन ग्राम्य बाला 
हाथसँ कुंचित सघन घनराशि कुन्तल 
मुइल साँप पड़ल जना हो बाट पर 
अनमन लगै'ए सड़क 


तहिना आइ! 


मास्टर साहब 
मुझुऽहम पान, हाथम घडी 

खन इंगलिश, खन बाजथि हिन्दी 
कौखन कुत्ता साँची धोती, 
कौखन बुश्शर्ट-पैंट पहिरन 
घ'र-घ'र घूमि रहल छथि-- 


कुकूर जकाँ मास्टर साहब! 


भोलनाथ “धूमकतु' 
कीर्तिनारायण मिश्र 
जीवकान्त 
रमानन्द रणु 
रामानुग्रह झा 


मार्कण य प्रवासी 


मन्त्रोश्वर झा 

एकला चलोर 
क्यो भटबो करत संगी तैयो 
हम एकसर चलब 
हम फुट्ट जीयब, 
एहि लल नहि ज हमरा जीबाक अछि 
हमरो त' मरबक अछि, 
मुदा हम फुट्ट जीयब। 

जीवन हमराम अपना मोन 


नहि जीयत, 


जीवन तँ जीवित अछि 

जीब करत 

ओकर जीयब की? 

जीयब तँ हमर अहाँक आ' 

हुनकर -- जकरा मरबाक अछि 
तें हम फुट्ट जीयब 
अपन पूब पश्चिम फुट्ट बनाएब 
आन्हर जकाँ ककरो 
हाथ पकड़ि क' टापन-टोइया 
नहि दब। 
गीरि लत समुद्र तँ समुद्र 
मन्थन करब 
युग-युगक पापकें 
गीरैत-गीरैत ज भ' 
गल अछि नोनगर 
तकर अभिनन्दन करब। 


पहाड़सँ ठकब त' 


पहाड़ बनि जाएब। 
पहाड़ शालिग्राम थिक, 
स्पर्शमणि थिक, 
मुदा नकली पहाड़कें काटि दब, 
चाटि लब। 
आ' जीबैत रहब, 
तें हम फुट्ट जीयब। 
संग-संग जीबाम 
कोनो जीवन नहि, 
कोनो यौवन नहि 
कोनो किच्छु नहि 
तें हम फुट्ट जीयब। 
हमरा अनकर धर्म 
भयावह नहि लगैत अछि, 
हमरा अपन धर्म आ' 
जकर तकर द्वारा नियत कर्मक बन्धन 


कण्ठ मोकैत अछि, 


ज स हमरा पर धर्म 

धरबैत अछि, 

जना धर्म कोनो कटाह कुकूर हो। 

ज स हमरा हमर धर्मसँ रबैत अछि 

जना धर्म कोनो राउन राक्षस हो। 
हम समाजक कटाउझ नहि सुनब, 
फुट्ट चिकरब। 
अम्मत तीत अपनहिसँ चीखब 
आँखि गुराडि अपनहिसँ चीन्हब 
हम फुट्ट जीयब। 

कनहा कुकूर 

जरओ अहाँक पट 

मरओ अहाँक इच्छा 

भ' जाओ अहाँक इच्छा पानि पानि 

आक्सीजन अथवा 

प्राण वायुसँ धधका लिअ' 


अपन पट। 


पीबि लिअ' 

बरु भरि पट भाँग 
रहू निसाँम बताह। 
बोकिअबैत रहू 
अज्ञातकें 


आजीवन अथवा आमरण। 


मुदा ज्ञातसँ 

रहू अलग बलग, 

अगल बगल खाउ 
पतलोइआ लग न जाउ 
चुल्ही पाछू बैसि 

क'प त रहू गारि। 
आबए दिऔ चैडचन 
आबए दिऔ 

बहुरुपिया सभकें 

आ' 


धर्मक पितामह लोकनिकें 


बचि लब अपन 

मँगनीक माथ 

काटि लब अपन अनरुआ हाथ 
जाहि ठाढि पर 

बैसबाक अछि 

ओएह गाछ। 

करथु क्यो राज 

कनहा कुकूर भ' जाइछ 


माँडहि तृस। 


कुलानन्द मिश्र 


छज्जासँ उतरैत 

छज्जा पर बैसि 

मुक्त आकासक नीलिमा संग खलाएब 
हमरा नीक लगैत अछि 


ज अछियो अप्रतिम 


मुदा स हमरा लल अपराध अछि 
अज्ञानताजन्य 
स हम आब बुझैत छी 
जखन हमर पैर 
माटि पर माटि भल मनुक्खक असर्द्ध पैरसँ 
कोनो निकटता नहि पाबि 
एकटा एहन बिन्दु पर ठमकि गल अछि 
जत' अग्रसर होएबासँ पहिन 
हमर अपन परिचय 
अपना लल आवश्यक भ'गल अछि 
छज्जासँ जमीन पर अबित 
हमर हाथ उठि जाइछ-- 
ज कोर्निस बजबैत-बजबैत 
बिसरि गल छल ज ओ हाथ अछि 
आ कील ठोक'बलाकें सलामी बजाएब नहि 
जॉत पिसनिहार लल 


कील बनाएब ओकर काज छै 


हमर हाथ उठि जाइछ 
अनास्थाक तर्जनी संग 
हम मुँह फिरौन 
आस्थाक नव आधार पर 
अपना पैरक जमैत छाप 
फरीछ दखए चाहै छी 
फूलक आसन 
ओ तूरक तोशक 
हमरा दहक संग 
हमरा पैरकें काहिल बना दलक अछि 
हम अपन पैर राख'चाहै छी 
पानि बनि चहुतरफा बहैत इस्पात पर 
गर्म-गर्म बहैत इस्पात पर 
ज बन्दूक बनबैत अछि 
ज बन्दूकक संग पल सहो गतत अछि 
हम इस्पातक धधराम 


अपन अगराएल तरबाक अगरैनी 


छोड़ा दब' चाहै छी 
आ चाह छी पाबि लब' 
बन्धु-विरोधक क्रूरतम दण 
हमरा सभ तरहक अनास्था बीच 
सुविधा जकाँ पसरल तटस्थ दृष्टि 
दखि क’ कचोट होइछ 
हाथ आ पैरक अछैत 
तटस्थ रहब 
अतिरिक्त चतुराइ थीक 
ज अपनो नजरिम 
अपनो प्रकृतिम 
रह-रहाँ आत्मघाती थीक 
हम दखि रहल छी 
हमर निद्रा ऐतिहासिक छल 
हम गलतीकें सम्पूर्ण आस्था संग 
सही सकारैत आएल छी 


आ अपना गराक ल 


अनकासँ पिटबा क' 

अपन क्षमताकें बाँझ बना क' 

अपन फराक होएबाक अहम्मन्यताकें 

अनर शिरोधार्य करैत 

एक दुरभिसन्धिक बाद 

दोसर दुरभिसन्िधक ओझराम 

अनायास घराइत आएल छी 
हम अपना क्षत्राक अपस्याँत हरीतिमा 
आ ओहि प्रदशक उजरा पसारक बीच 
एकटा कुलबुलाइत 
मटमैल आ लिधुराह 
नदी बहैत दखैत छी 
पसना आ रक्तक 
सड़ैत गन्धसँ आकुल 
हम एत' एकटा सम्बन्ध जोइ'चाहै छी 
ओहि सम्बन्धकें एकटा नाम दब'चाहै छी 


रस्ता निश्चित बीहड़ थीक 


तखन हमरा लगैछ 
शान्तिक लल तूफान टा 
निश्चित संकत होइत अछि 
हमर प्रवासी मोन 
आब घ'र घुरि आएल अछि 
हम खोन्हमा आ गोनमा बीच व्याप्त 
परिवशक परिभाषा तकै छी 
हमरा सब शब्दक नव परिभाषा चाही एखन 
पुरनका सब आखर मटा दब'क आकांक्षा संग 
हम जीवनक कोरा पोथीम 
चाहै छी 
फरसँ लिखी 'क' 
फरसँ लिखी 'ख 
आ फरसँ क'दी 
एकटा वर्णमाला तैयार 
हम किछुकें छोड़ि क' 


सभक संग यात्रा पर विदा होएब 


हुनक उपराग छनि 
हम विकाससँ अवनति दिस अधोन्मुख छी 
हुनका की बुझल छनि 
मुल्की रास लोकक बीच 
परिवशक ऊष्मा होइछ कतक मधुर 
आ संग कतक लवणाह ! 
ओ नकली दुःखसँ दशरथ बने छथि 
किछु टूटब हुनका लल 
सदिखन मर्मान्तक होइछ 
आ किछु गढ़बाक 
किछु करबाक खुशीकं£ः 
ओ खुशी मानथि 
ककहरा फरसँ पढब जरूरी छनि 
हम सोनक कलम अखन फकि दल अछि 
हम काडाक कलमसँ आब 
स्वर्णाक्षर कोना अंकित करब 


स्वर्णाक्षरम अंकित विद्यापतिक रुपवाद 


'दुर्गन्धा स्वरगन्धा'म राजकमलक आर्तनाद 
हमरा लल दुहू अरुचिकर थीक 
मात्रा-विचार कोना हो 
एहि दुनू जड़िआइत काव्य-चतनाक! 

आब हमर कविताक उत्स पर 

एकटा चैंचक आ जिज्ञासु जन'क पहरा रहत 
आ हमर कविता 

गीत गाओत 

रंग-रंगक बाना धारण कएन 


कमाउ पूतक 


समशीतोष्ण 

आइ-काल्हि ज सुरुज उगै छै 

पहिनसँ बसी लालटस दखाइ छै 

आ अपन धुरीसँ ढ़ इंच ऊपर नाचैत बुझा पछ 
आइ-काल्हि ज चन्द्रमा _बै छै 

पहिनसँ कम ललौन 


आ बसी हरदिआइन लगै छै 


लागत जना कोनो ग्लानिक 
दिन क अएला पर रातिक बिलाएब स्वाभाविक थिक 
मुदा दिनक आगमनक संगहि 
रातिक उतरबाक आशंकासँ 
कोना कात-करौट भल जा सकैछ 
सभ कल्हुका लल तैयार भ'रहल अछि 
आइए काल्हि सँझुका वास्त 
किमरिखी परिधान छाँटल जा रहल अछि 
कोकन आ जाली नोटक आढ़तिम 
भ'गलै अछि अकल्पित साझदारी 
एहि दश 
आ ओहि दशक दुश्मन नागरिकक बीच 
पहाडी नदीक तट पर जाउ 
ओकरा पानिम पैसू आ बुझू 
ज माटिकःः 
पाथरकें 


घाँटि क’ आगाँ बढि जएबाक 


व्यवस्थित कागद 
आ कागद-सोखक नाम योजना थिक 
रा योम कविता आ चुनावक मौजूदा हाल 
साँगोपाँग प्रसारित भ' रहल अछि 
निर्वाचन-फलसँ बड़का ओझरा 
हमर आत्मा थिक 
ज सफल उमदवारक सूचीम 
ताकि रहल अछि हैँजक हँज नाम 
जिनका कृपाक भरोसें 
कतोक छोट-मोट लड़ाइ 
लोक अहुना लड़ि लैत अछि 
किछु जंग छुटलै फराक 
आ मनोरंजक उपलब्धि त' भिन्न राखी 
मुदा ओ ताकि रहल अछि 
अपन युव-जनतन्त्राक 
उडिआइत-पुडिआइत 


सताइस बरखक मनोरम खिस्सा 


लोभ करबा जोगर सपनाक उपलब्धि 
एहि दशम एहिना होइत अएलै अछि 
गलती 
गलती 
आ गलतीक एकटा पैघ फिहरिस्त 
माफी 
माफी 
आ माफीक ई मन्वन्तरकालीन परम्परा 
प्राचीन पुरुखाक गौरवमय इतिहास 
तखन ज किछु करबाम लागल छल 
तखन ज किछु करबाक सोचम पड़ल छल 
तखन ज किछु करबाक ममोइसँ व्याकुल छल 
की ई प्रश्न करबाक समय आबि गलैक अछि 
ज आब आगाँ 
जाएब त' कत' 
आ नहि जाएब कतौ 


स फराक कठिन समस्या थिक 


हमरा सभकें एकटा तापमान-सूचक 
यन्त्राक अपक्षा अछि 

आ दोहरा तोशक दल पलंगक गुदगुदी 

हम गुदगुदीसँ यन्त्रा 

आ यन्त्रा आ गुदगुदीक बीच 

कोनो न कोनो संगति आवश्यक बुझै छी 
निरर्थकता सभ बर हतप्रभ नहियो करैछ 
मुदा ओहि हुलासक खोजक अन्त कोना हैत 
जखन मुनक्खक श्रद्धा प्रास करबाक दुरभि सन्धिस 
हम खचित सिंहासनम 
पाथरक टुकड़ा अभियोजन ताकए 

ओ एकटा दियासलाइ ल' क' 

जंगल दिस चल जाइत अछि 

काठी नसैत अछि 

भुसूक 

एहन बुधियार मनोवृत्तिक संग अजगरी मुद्रा 


अपन पहिल प्रमिका द्वारा प्रषित पत्रा 


खोलबाक आब हमराम 

साहस भरि रहल अछि 

हम फर एक बर सत्य आ असत्य 
नैतिक आ अनैतिककें 

सलीब पर टॉगि 


ईसा मसीह बनि जाइत छी। 


भोर होएबाम प्रायः एखनो किछु विलम्ब छैक 
1 


अन्हारम बैसल लोक 

किरण-माल्रा लल बितैत अछि 

राजकमल कहाँ छथि 

यात्राीजी समयक कोन गंजनम लागल छथि 
समय 

ज राजकमलक हतु 

दहन-यज्ञक समिधा रहनि 

समय 


जकरा संग चलैत लोकधर्मी व्यथा संग 


चहुतरफा औनाइत रहलाह अछि 
काल-चारण यात्राठीजी 

समय ज निदाघक निदाघ होइछ 
पावसक पावस होइछ 

अनिश्चित आ अप्रत्याशित होइतो 
एकटा यथार्थ-बोध होइछ 


एकटा मारुक प्रतिशोध होइछ 


2 
किछु गोटक कहब छनि 
अन्हार किछु घटलै'ए 
कहबाक मतलब ज समय किछु बदललै'ए 
लोकक बीच चर्चा छै 
पिलखवाइ आ पिण रुछम 
बरौनी आ बोकरोम 
बगार खटैत चहरा सभम 
कोन तात्विक अन्तर होइछ 


लोक आकुलता संग बिचारैत अछि-- 


बढल जाइत चिमनीक संग 

घटल जाइत कनटिरबाक रोटी 

आ उघाइ होइत मुनियाक दहक बीच 

कोन सात्विक अन्तर होइछ। 

मानल ज बुधियारी किछु बढलै'ए 

मुदा आन गोलक सतर्कताक सम्बन्धम 

अहाँक की राय थीक 

ओना करैत छथि हमर मित्रा-- 

रामकें सीताक खबरि जखन लागि गलनि अछि 
सीताक उद्दारक कथा 


सहज आ स्वाभाविक थीक 


3 


तखन त'यथार्थे ज 
ककरो ऑगनम टाँगल 
मँगनीक आकासदीपसँ 
कतबा की प्रयोजन सधतै 


भिक्षाटनसँ आजीविका 


चलौनिहार सभक मनोग्रन्थि 

ककरो लल सहजहि सम्वद्य थिक 

सभ तरहक काजम बाझल हाथक लल 
एकटा काज अखनो सम्भव नहि होइछ 
प्रश्न करैत चहरा सभ 

उत्तरक प्रतीक्षाम निरन्तर झमान होइछ 
आन कोनो प्रासंगिक जिज्ञासा 


मोटा-मोटी खतरनाक बात थीक 


4 
किछु अजगुत सन ऊपरसँ 
सभ किछु लागत पहिन 
रहस्यक बात ओना 
हरही सुरहीकें आब बुझाइ छै 
चमत्कार ई नहि थीक ज 
नव-नव दवता सभ 
कत'सँ दवत्व पाबि 


अपन-अपन प्रतापक दीप 


दुनियाम जरबैत छथि 

भदक बात सरिपहुँ 

कमाइत हाथ 

आ खाइत मुँहक सम्बन्धो नहि होइछ 
विचारबाक बात तैयो 

किछु न किछु अवस्स छै 

अन्हार कोनो अगुरबान जकाँ 

रहि-रहि क'हुलकी किऐ मारैछ 

प्रकाश कोनो नवकनियाँ जकाँ 

बारल पैर किऐ चलैछ अखनो धरि 
राजकमल कहाँ गलाह! 

कहबा लल एहनाम 

ओ ओना कहबो की करितथि 

यात्राछीजी जखन-तखन पीड़ा संग बजै छथि 
काजक गप्प किछु उचिती बना सुनबै छथि 
लगनीम बात ओना 


आर अधिक फरीछ होएतानि 


5 
मानल ज रजनी-बधू 
भाभट अपन समटबा लल उद्यत छथि 
प्रश्न अखनो टाँगल अछि सोझाँम-- 
पुरबरिया खिड़की कोना फोलल जाएत अन्ततः 


भोर होएबाम प्रायः एखनो किछु विलम्ब छै 


उदयचन्द्र झा 'विनोद' 


जन प्रतिनिधि 

आजीवन जनसवी अपन, 

तैं न सगर इलाकाकें छी 

असगर झँपन 

रहब करथि पिता कहबैका 
जोडि तँ सकला चारि ईट 
जीवन भरि खटला 

पूर्व जन्मक पुण्य पूत 


अपन सन पौलनि 


तें न मरितो-मरितो 
एत बड़ पैर पुजौलनि। 


बड़का गामबला ओझा जी 
भल फिरै छथि ज पयरक्टर 
ककर प्रतापे 

कहन रहथि बकलल सार 
अपनक छोटका 

आइ कोना द'रहला अछि 
पटनाकें पटका 

कएन छथि दलमलित 
आइ दिल्लीकें 

अपनक सा, बड़का 

ककरा बल पर 

अपनक सरहोजि वसन्ती 
क न जनै छनि दड़िभंगाम 
धन्न अपन 


अपन सन अपन 


तैं न इलाकाकें छी 
असगर झेपन। 

कोन शहर नई ठौर 
कहू सगर भारतम 
ज सभ कएलनि बैर 
गला सरब गारतम 
पित्ती चन्द्रकान्त नहि बुझलनि 
फुसिए क आदर्श 
टानि छाती पर 
रन-रन बौअएला 
फूसि नहि बाजब 
चोरि करब नहि 
लब नहि ठीका 

बूथ नहि छापब 

तैं न लगलनि 

एहन भातिज रहितो 


कारी-चूनक टीका। 


ककर कलिऐ नीक 

कपार कहाँसँ दितिऐ 

ओ ज अपनक भागिन 
कविजी मान चैकक 

मामार्के गहन रहितथि 

तँ भटितनि की नहि 

स नहि तैं न 

काहि कटै छथि 

बनता चन्दा 

सीतारामक पाटि धरै छथि 
खएबा कर ठकान भलनि नहि 
करथि उखाहिल ताकि-ताकि क' 


अपन घरकें। 


कटिहारक ज दोस्त रहए ओ 
मण्टू कहिए 
जाति भिन्न आचरण भिन्न 


स मौज करै'ए 


ककर नाम पर, 

बैसल ज पाबथि दरमाहा 
दबू बाबू 

ककर नाम पर 

पढलनि नहि भला प्रोफसर 
पवन चैधरी 

ककर नाम पर 
बड़का-बड़का कस मामिला 
रफा-दफा हो 


ककर नाम पर 


पिताक श्राद्वम भोज कएल ज 
क कएन छल 

बारहो वर्णक लोक करि 
गधकिच्चनि कएलक 

दान दल ज शोर भल स 

ओ सभ आगन्तुककें 


हम सभ दखितहुँ कहिया 


नहि बुझाएल ज क महत्तम 
आछि आ क बहिया 
कुल-खनदानक तज 

ग्रामक गौरव अपन 

तैं न सगर इलाकाकें छी 


असगर झॉँपन। 


ओहि दीपमालिकाक नाम 

ई गीत हुनका लल नहि छनि 
जनिकर धोती एखनो 
गगन-सुन्दरीए सुखबै छनि 
एक ह'र स्वर्गम बहै छनि 

ई गीत हमर समर्पित छनि 
ओहि बौक-बहीरक नाम 
जहाजम फँसल 

ओहि लोक-वदक नाम 


जकरा नहि बुझल छै ज जहाज 


«बि रहल छै। 


ई गीत ओहि माउगिके 

कथमपि नहि दल जा सकैछ 

ज कोनो राति 

प्रियतमक ओछाओन काटि 
परदशीक संग पड़ा सकैछ 

ई गीत हमर सनस अछि 

ओहि जिज्ञासु नजरिक नाम 

ज जंगला पर ओंघाइत अछि 
विलम्बक प्रत्यक पल पर 

आर अधिक औनाइत अछि। 

ई गीत हम मन्दिर, महजिद अथवा 
गिरिजाघरक नाम सहो नहि करब 
भावना तत बसी धार्मिक भ'गल अछि 
ज मोन आब शुद्ध नहि रहि पबैछ 
आब नहि होइछ क्यो बुद्ध 


महजिदक अजान लगैछ 


पिटाएल लोकक रिडिआएब 
मन्दिरक घड़ी-घण्टी लगैछ 
चुचुआ क'पडरूकै सोर पाड़ब 
अजीव व्यापकता अछि 
धार्मिक क्षत्राम 


विशुद्ध अराजकता अछि। 


आश्रमम जनमल ई गीत 

मुनि-कन्यक संग नहि 

वनराज सिंहोक संग खलाएत 

आइ धरि बनैत रहल 

हिन्दूक परिश्रम आ मुसलमानक शराफत 
नहि क' सकल कोनो 'फायरिंग' 

एहि राग-रागिनीकें बन्द 

ओना 

स्थिति ततक पकठोस भ' गल अछि 

ज राजनीति पर गप कर्क लल 


किछु शष नहि रहि गल अछि। 


एहि गीत पर हुनकर कोनो हक नहि 
ज व्यक्तिगत आग्रहक 

एकपड़िया पर चलैत अछि 

सत्त, की अन्तर पड़ैत छै 

स॒ जानि क' 

ज क कोन रस्त गल 

जखन सभ गोट 


पोखरिम खहरिए गल। 


कदापि नहि दल जा सकैछ 
हुनका ई गीत 

ज एक ठाम गोली चलबै छथि 
दोसर ठाम 

गोली चलएबा पर कनै छथि 
नितान्त अलोकतान्त्रिक गस“: 
लोकतन्त्रा चलबै छथि 


स्थितिक संग बलात्कार क 


स्वतन्त्राताक दाम बुझबै छथि 


ई गीत हम नहि करब 

ओहि लबरा सभक नाम 

ज व्यवस्थाकंश 

दिनघट्टूक पहिरना जकाँ 

घीचि क' चलबैत अछि 
अनुशासनक सकारात्मक परिभाषा 
तकैत अछि 

दिनचर्या भंगठा क' 

दिनचर्याक महत्त बुझाएब 

अनर्गल होइछ 

ओना एकर कोन उपाए 

ज बइ्मान बापक कपार 

प्रबल होइछ 

ई गीत हमर समर्पित अछि 

ओहि पूज्य पिताक नाम 

ज पूसक रौद सन दुलरौलनि अछि 


सर्द-सँ-सर्द मौसमम 


एक गोट ऊष्मा-बोध करौलनि अछि। 


अहाँ चिन्ता नहि करब 

जना कि कहल 

अब नहि होइछ क्यो बुद्ध 

नहि भटतीह माँझ आँगन ठाढ़ि 

खीरक थार लन कोनो सुजाता 

ई गीत कोनो उगैत वा _बैत 

सूर्य लल नहि अछि 

ओ लोकनि स्वयं मीलि क' राजनीति छथि 
एखन गद्य 


एखन गीति छथि। 


ई गीत हमर समर्पित अछि 
ओहि दीपमालिकाक नाम 

ज राति लल जरैत अछि 
ओहि आदिम जातिक चिन्ता 


फजूल थिक 


ज बरोबरि हाथ मलैत अछि। 


बाजू मालिक 

बाजू धरम-इमान स मालिक 
हमरा आउरक की कलिअइ 
कोन कलम तसफीआ कलिअइ 


ककरा ककरा की दलिअइ? 


कए गो अहाँ इनार भरलिअइ 
पोखरि सभ कतना ललिअइ 
सबहक नजरि बचा क' असगर 


सभटा कोना खा गलिअइ ? 


बनलै छहर-नहर मन्दिर-पुल 
सभम कोना समा गलिअइ 
बाजू मालिक सभटा ठीका 


अही कोना क'पा गलिअइ ? 


अइ जँगसँ रजधानी तोरिक 
सीढ़ी कोना बना ललिअइ 
सभ दिन सबहक निमन कलिअइ 


सभकें कोना कना दलिआइ ? 


चढ़ल नजरि पर जखन ज 
स कोन जुगुत मँगबा ललिअइ 
पू-पश्चिम कन्हरो नहि गलिअइ 


एतना कोना बना ललिआइ? 


अजगुत 

बजै छथिन नहि, कुकूर जकाँ भुकैत छथिन। 
दैत छथिन नहि, ॥कू जकाँ लुटैत छथिन। 
ईहो भैया बड़-बड़ ग जनैत छथिन। 


दखहिन हँसि-हँसि सत्त कोना कनैत छथिन।। 


भिखमंगोसँ बाढि कत खखनैत छथिन। 


अपन पापम सभकें कोना सनैत छथिन | 


अजगुत लागत बतहा जकाँ करैत छथिन। 


सिंगरहार क फूल जकाँ झहरैत छथिन || 


अवसर पर बनगदहा जकाँ मकैत छथिन। 
जैह करनि भल तकर पुनि रपटैत छथिन। 
चोरी करथिन अपन, जाँच करैत छथिन। 


बलजोरी झूठोकें साँच करैत छथिन।। 


बाप-बाप क' अपनाँ लए समटैत छथिन। 
जनताकें उचित उपनैत बुझैत छथि। 
एत दशा पर धनसन कोना रहैत छथिन। 


मुनख छथिन स सत्त कहाँ लगैत छथिन।। 


परिवर्तन 

पहरा परक कुकूर 

आब नहि भुकैत अछि 
आब ओ चोरकें चटैत अछि 


अजब परिवर्तन अछि 


कुकूर मनुक्ख जकाँ करए व्यवहार 
आ मनुक्ख बनल जा रहल अछि 


कुकूर लगातार 


उपन्द्र दोषी 

आत्माभिव्यक्ति 
बहुत दिनसँ गिड़ त' अएलहुँ--गप्प, पिबैत रहलहुँ काल, 
किन्तु अपना स्वयंम बनल रहलहुँ एकटा किम्वदन्ती 
एकटा अगमकूप, अन्हरजाली लागल कोनो बुद्धि 
कि कोनो कोनम घाव-मवाद-पीजसँ भरल कोनो कुकूर 
भरिसक हम आ कि हमर “अहं' 'को हम्‌? को हम्‌” करैत रहल। 
हमरा 'हम'म -- हमरा अन्तरम 

एक अवैध शिश--एक अदृश्य पिण 

हमर मोन हमर साँस भरिसक 'सोहंसोहम्‌' करैत रहल, 
तोषैत रहल गर्भस्थ शिशुकें--अइृश्य पिण्कें। 
हमरा मोनक अविवाहिता माइ मरियम, मन हमर निसाँस, 
बहुत दिन धरि तकैत रहलहुँ एकटा मरियम, 


ज फर दितए कततुसँ एकटा अनरुआ मसीह 


बहुत दिन धरि तकैत रहलहुँ एकटा अशोक 

ज अपन निनानब भाइकें मारि क' ध' दितए हमराम, 

आ' करितए खुल्लमखुल्ला राज (कारण हम अगमकूप छी) 
बहुत दिन धरि तकैत रहलहुँ कोनो एक राजपुत्रारी प्रज्ञा 
कि कलिंग, कि कोनो एकटा नव मसीह, 

विश्वशान्तिक निमित्त बहुत दिन धरि बनल रहलहु 
अगम, अपरिमय, असूर्यम्पश्या-सऱृश। 

किन्तु आब होम' चाहै अछि पर्दाफाश 

काल दुश्शासन कर' चाहैछ वातावरण-कैकईकें निवस्त्रा, 
तें आब मात्रा अपन गुस्तांग टा पर नहि, 

सम्पूर्ण स्वयं पर ध'दब' चाहै छी 

इतिहासक एकटा मोहक अपारदर्शक परदा 


--विश्व-शान्तिक निमित्त। 


एकटा निवदन 
ह मिथिला-मैथिलीक उन्नायक-कर्मसाँढ! 
अछि एकटा निवदन-- 


राजकमलक स्वरगन्धा आ 


अन्य-अन्य कुकीर्तिक छै पसरल दुर्गन्धि, 
वातावरण भल छै विषाक्त आ सड़ाइन, 

भ'न जाए अहूँठक साँस कतौ दूषित, 

तें उनटा क'खुटिया धोतीक खूट 

क' लिअ' प्राणायामक कुम्भक 

छोडि दिअ' साँस लब, एहि दूषित--सडाइन वायुमण लम। 
गरदनियाँ द'निकालि दिऔ 

ओहि दूषित प्राणवायुर्के 

ज किंचित जान वा अनजानम 

खिंचा गल अछि साँसम। 

मानि लिअ” हमर निवदन आ'ई सद्यः प्रार्थना-- 
मुक्ति प्रसंगक यौनाक्रान्त कुण्ठाक 
अन्हर-बिहाडिम 

उडिया न जाए अहाँक पाग कतौ 

तें धन रहू कसि क' 

(भ'सकए तँ काँख तर दाबि लिअ 


मटर भरि गीड़ि लिअ' बालु-गोबर 


करज पर बामा हाथ द' 
मोकि दिऔ कण्ठ अपन साँसक--धुकधुक्कीक, 
ज अनुखन करैत अछि-- 

धक्‌-धक्‌-धक्‌, धक्‌-धक्‌-धक्‌- 


राजकमल ! राजकमल !! 


मोह कर 'स्कच'थिक संसार 
जीवनक पाँचम दशकम ब्याह बुद्धिक भल 
कोबर बीतल पहर दू राति, 
जागि ताकल प्रयसी कर बाट 
मुदा ओ तँ भली नहि प्रत्यक्ष। 
मूनि ललहुँ आँखि-मुँह आ नाक, 
रोकि ललहुँ साँस--ज अनित्य, 
सुनल हुनकर नूपुरक झंकार-- 
दखि नहि सकलहुँ नयनसँ रूप। 
मुँह लटकोन प्रपंची लोक सन 
घूरि एलहुँ पुनः प्रात गाम, 


द्विरागमन करब हम एही पक्षहि मध्य, सएह निश्चित भल। 


'सत्य'कर पाथय 

धरब हम 'शिवम' मोटरी माथ 

'सुन्दरम” बरियात संगम साजि 

करब ई दस द्वारि कहुना पार। 

मुदा लाएब प्रयसिक उर जीति 

दूर-बहुतो दूर,क्षिति कर छोर पर 

जत'नहि अछि भद अग्नि-पवन-पानि-पावक कर 
मुक्त मन्दिरम करब आवास, आलिंगन करब भरि पोख, 
हँसत धरती मघ आ आकाश, 

उषा हती तखन किछु अरुणाभ 

आ उठत मधुयामिनी कर घोघ 

कर्म कर कुहसम भ' जाएब एकाकार, 

ओ हमर छथि मुग्धिका आ' 


मोह कर 'स्कच'थिक संसार। 


एकटा निवदन 
आदरणीय श्रीमान... 


जँ अन्तरक लोहियाम 


आशीर्वादक किछु ढीहो 

त' आदश दिअ“- 

प्रणामक खुरचनसँ 

हम तकरा खखोड़ि ली। 
अपना लल नहि; 

हमर विश्वास अछि-- 

अपनक नपुंसक आशीर्वाद 
हमरा अल्पायु, दीर्घायु, चिरायु किछु नहि करत। 
कनमा भरि मड्ओ नहि दत। 
तें अपना लल नहि 

अहींक ढियासँ बैलाओल 
अविश्वस्त, दुतकारल 

छाल्ही ओलनिहार 

नॉगरि ।लौनिहार धन-सन 
किछु सामाजिक जीव 
प्रजातान्त्रिक पमरियाक तसर 


हमरहु चतुर्दिक सोहराइत छथि। 


दिनचर्या 

राति कपूर भल नना गढैत, 
दिन हराएल तकर आहार जुटबैत, 
खाँटी आर्ष-सन्तान हम 
रत्नाकरक रत्नाकर रहि गलहुँ 
वाल्मीकि नहि भ'पौलहुँ 
समय-संकत, नारदीय उपदश 
कुसंस्कारक गाछम गछाड़ल 
अद्यावधि कुहरैत अछि 

ह हमर बीज पुरुष! 

हमरा दखि क'घृणाक दबाल, 
थूकक नदी नहि रचाठ 
उस्सरम घृणित खाद पटा 
सद्रति उपजाउ 

"महाजनो यन गतः स पंथाः’ 
अँगजब हमर अभीष्ट नहि 


अन्हारक मोनिम चकभाउर लैत 


इजोतक एकटा धार 


दौडाएब अवश्य। 


अल्टीमटम 

हमर कुकूर 

ज पछिला कातिकक कटाउझ 
एलक्शनम अँखिफोडा 

भ' गल कनाह 

गद्दीनसीन 

बाजल-- 

साबिकक कहबी 

'कनहा कुकूर माँ तिरपित' 
आब बिसरि जाउ 

सोर कर'क हो त अत्तः नहि 
आवाहन-स्तुति गाउ 

कौरा की? 

चिकन बिरिआनी 

नहि सोहाइत अछि 


बदामक हलुआ नहि सूँघब 
अनका पर हुलकाएब 

त' अहींक मुंह दूसब 

नहि त'टॉग उठा कः 
ठाढ-ठाढ तुलसी चैरा पर... 
बसी भस बदलब त' 

अहीं पर भूकब 

सुनसानम काटियो लब 
नहि चूकब 

तखन अपन करनी पर 
अपन थूकब 

आ हमर जकाँ गाह-बगाह 


अछाह भूकब। 


रामलोचन ठाकुर 


भगवान तथागत 


वन विहार लल 

रथ सबार भल 

बहराएल कपिलवस्तुक राजकुमार 
सिद्धार्थक सोझाँ पडि गल छल 
कोनो एक वृद्ध बोनिहार 

अभावें नइ 

वयभाशरसँ झुकल ड 

एनमन धनुषाकार 

लाठी पर टकन दहक भार 


ठुक-ठुक करैत चल जाइत... 


राजकुमारकें आश्चर्य लगलनि 

लोक एना किएक झुकि जाइत अछि 
मनम प्रश्न उठलनि 

राजमहलसँ बाहरक जगतम 


ई हुनक प्रथम पदार्पण छलनि 


आ फर दोसर दिन 


दखलनि ककरो अरथी चल जाइत 
फर प्रश्न-- 


लोक किएक मरैत अछि 


प्रश्न आ प्रश्न 
कोनो न निदान 
आकुल मन कोमल तन 
राजकुमार गौतम एहन स्थितिम 
एक राति 
चुप्प बहरा गलाह 
राज-पाट 
माइ-बाप 
स्त्राठी सुत त्यागि 
सत्यक सन्धानम 
जरा मृत्युक निदानम 
राजकुमार घुमला दश-विदश 
आ अन्तम 


कोनो गाछ तर 


आँखि मूनि ध्यानस्थ भ' गला 
बिनु सत्यक सन्धान 
भंग होएत नई ध्यान 
खूजत नइ आँखि 
खणएता नई अन्न 
पीता नड़ं पानि 


एहन सन प्रण क'क' 


एहिना बीतल दिन कत 

कत राति 

अनाहारसँ राजकुमारक 

भल कण्ठगत प्राण 

कहन संयोग ! सुजाता 

कोनो अन्धविश्वासक बात 
भरि थार परसन खीर पहुँचलि 
खलनि गौतम पीलनि पानि 
पलटलनि प्राण 


भटलनि ज्ञान 


राजकुमार गौतम 


आब भ' गला भगवान 


भगवानक दर्शनार्थीक भीड जूमए लागल 
शिष्यक संख्या बढए लागल 
सारिपुत 
मौदगलायन... 
कतको राजा महाराजा 
सठ साहुकार भल धन्य 
पाबि आशीष 
उल्लखनीय छथि 


मगधक राजा बिम्बिसार 


भगवानक वाणी पसरए लागल 
दश दशान्तर 

सुनन हतीह गोपा 

पिया विरहम आकुल व्याकुल प्राण 


आँखिसँ बहैत अविरल नोर 


'सखि ह हमर दुखक नहि ओर' 


सुनन होएत अबोध राहुल 
बापक कोरा कन्हाक कल्पना तजि 
बाजल होएत-- 


बुद्धम्‌ शरणम्‌ गच्छामि ! 


सुनन छली महारानी गौतमी 

पुत्रा वियोगे व्याकुल जनिकर प्राण 
हरैत बाट ऑखि पाथर सन भल 
राज-पाट तजि 

पदब्रज जुमलीह संघाराम 

(कोनो मोदिआइनक अर्थसँ 

जकर भल छल निर्माण) 

संघारामक 

नारी प्रवश निषध नियम भल भंग 
संघारामक प्रथम बौद्धभिक्षुणी बनलीह 


गौतमक माता 


महारानी गौतमी 

भगवान तथागतक 

नाम यश पसरैत गल 

वृद्ध भलाह 

आ एक दिन मृत्युकें प्रास भलाह 

ओना 

भगवानक मृत्यु हो नहि 

तें एकटा नव शब्द गढ़ल गल 
-निर्वाण 

अवतारक शृंखलाम 

एकटा न'व कड़ी जोड़ल गल 


-(तथागत भगवान) 


कविता, कविता आ अकविता 


भाइ! 
एना होइ छैक 
कहियो काल 


भदबारिक सतहिया 

माघक शीतलहरी 

कोनो नव बात नहि 

जखन दिन पर दिन सूर्यक अस्तित्व 
रहैछ अगोचर 

त'मानि लब सूर्यक लोपीकरण 
आलोक पर अन्धकारक वर्चस्व 


कहाँक बुद्धिमानी थिक 


सामयिक सत्य होइतहु 


शाश्वत नहि होइछ अन्धकार 


आ आइ 

जखन पूंजीवादी विस्तार लिप्साक 
जारज सन्तान वैश्वीकरण 

वृहत विश्वके बाजार बना दबा लल 


अछि उद्यत अपसियाँत तः 


आवश्यक नहि अनिवार्य भ' जाइछ 
प्रतिकार शब्द-साधक लल 


बिचारब बतिआएब कविताक माद 


बिचारब बतिआएब कविताक माद 
भ' जाइछ अनिवार्य शब्द-संस्कृतिक रक्षार्थ 
ज सभसँ पहिन होइछ आक्रान्त 


बाजार संस्कृति द्वारा 


बाजार संस्कृति 

भाँट-भरुआक बल पर 

लतरैत चतरैत विकृत आ थिक्कारयुक्त 
बाजार संस्कृति 

मनुष्यसँ मनुष्यता आ 

शब्दसँ सम्वदना धरिकें 

वस्तुम बदलि दबा लल रचि रहल षड्यन्त्रा 
शब्दक अपहरण 


शब्दार्थक संग बलात्कार 


तखन एक मात्रा कवित टा रहैछ ठाढ़ 
अपन सम्पूर्ण ऊष्मा ओ आक्रामकताक संग 
बनल अभद पल, अचूक तलवार 


एकमात्रा कविता 


एकमात्रा कविता 

हें भाइ 

हम कविताक बात करै छी 

शब्द समाहारक नई 

शब्द जादूगर द्वारा संयोजित सृजित शब्दजाल 
साहित्यक अन्यान्य विधाओ 

अनुगमन करैछ कविताक 

मुदा आगू त कवित रहैछ 

वैह करैछ नतृत्व 

मुक्तिक नाम पर 

पददलित होइत कोनो दश, कोनो जाति 
जनतन्त्राक नाम पर दलाल तन्त्रा प्रतिष्ठाक प्रयास 


सुरक्षाक मुखौटा तर लुण्ठित होइत सम्प्रति सम्मान 


सभ्यताक धरोहर 

संस्कृतिक पुरहर 

काबुलसँ करबला धरि रक्तरंजित 

जाति धर्म पंथूजीक त्रिशूल ताण व नृत्य 
तखन कविता आ एकमात्रा कवित टा 
उठौन मशाल 

विध्वंसक विरुद्ध सृष्टिक 

दानकवताक विरुद्ध मानवताक 

शोषणक विरुद्ध मुक्तिक 

आशा विश्वासक प्रतीक बनि 

अपन सम्पूर्ण अर्थवत्ता उपयोगिताक संग 
जातीयताक मध्य अन्तर्जातीयताक 
व्यष्टि मध्य समष्टिगत चिन्तन चतनाक संग 


दीपित रहैछ कविता 


हमर कविता 
अहाँक कविता 


आशाक कविता 


भाषाक कविता 


कविता, कविता आ कविता 


भीमनाथ झा 
ज राम स राम 
एह, की करबै ल"? 
चालि-प्रकृति-बमाए 
तीनू संगहि जाए 
एहनो कतौ भलै'ए? 
कन जे मोन लिए गल'ए 
सोनितक स्वाद फर चिखबा ल' 
तँ लागि जाएत एहन कोन पर्तबाय? 


एहनो कतौ भलै'ए? 


की कहलहु--फोसरीसँ भोकन्नर भ' जाएत? 


अर हएत तँ हएत 


की करबै ल’? 


तै पर जँ कन मोन लिए गल'ए... 


की कहलहुँ- -पराभवम पड़ि जाएब? 


जाउ-जाउ 
पराभव-तराभवक र नहि दखाउ! 

जीहकें कोना लिअ' सैंति? 

बसी ता थोड़ 

दुइयो-चारि लोकक हएत काफी... 

की कहलहुँ-- घोरत ई विष? 

धुः। 

विष-तिषक फिकिर कतहु गहुमनकें भलै'ए? 
कहैत रहू ज कहबाक हो 

भूकैत रहू अहाँ 

चाल्ि-प्रकृति-बमाए 

तीनू संगहि जाए... 

करैत रहू मना 


मुदा हम मानब आइ थोड? 


ज राम स राम... 


समाधान 

समवत श्रोतागण ! 

बंगलाक मनोरम काव्यश्रवणक बाद 
आब सादर आमन्त्रित करैत छिअनि 
मधुरतम मैथिली गीतक राजकुमार ...कें 
साहित्य-संगमक एहि मंच पर । 

हृदयकें सराबोर करैत जाउ 


मैथिलीक मधुरिम रस-पान क 


मंचस्थ भलाह राजकुमार 
समवत श्रोतागण मैथिली गीतक स्वागत-सत्कार ललल 


हृदयक कबाड़ खोलि प्रतीक्षा करए लगलाह... 


ता बजला राजकुमार-- 
मैथिलीक तँ ज छी स छीह हम 
चिन्हित छी अहाँ लोकनि 


सुना दब दोसर दिन जतबा कहब ततबा 

मुदा आइ थिक विशिष्ट पर्व 

राष्ट्रीय उत्सव, गणतन्त्रा दिवसक शुभ अवसर 

तें हम अपन राष्ट्रीय भावनाकें राष्ट्रभाषाम व्यक्त करी 


सएह होएत समुचित आ श्रयस्कर... 


मैथिली गीतक राजकुमार 

राष्ट्रीयाक भावनासँ सर्वांग ओतप्रोत भल 
राष्ट्रभाषाक संगमर्मरी मन्दिरम 

गुम्बजक जोड़ैया कर' लगलाह... 

एम्हर-- 

मातृभाषाक अन्धभक्त कूपमण्_क 


क्षुद्रबुद्धि मन्द श्रोता समूहकें होअ' लगलनि आत्मबोध... 


सरिपहुँ तं: 
राष्ट्रभारतीक सम्मान तथा 
राष्ट्रीयताक गुणगान भला 


मैथिलीम भ'ए कोना सकैत अछि? 


मैथिली तँ ज अछि स अछिए 

मुदा ई थिक राष्ट्रीय पर्व 

गणतन्त्रा दिवसक शुभ अवसर 
राष्ट्रीयताक पताकाकें मैथिलीम फहरौलो कोना जाए, कहू? 
भावात्मक एकताक राहड़िकें 
मैथिलीक जातम दरइलासँ 

दालि होएत कोन कर्मक! 
एहनो-एहनो अवसर पर 

मैथिलीए टाक नाँगड़ि धएन रहलासँ 
की बूझत हिन्दीवला, बंगलावला 
भोजपुरी-मगहीवला 
नगपुरिया-उड़ियावला... 


की बूझत भला! 


भावात्मक एकताक समस्याक 
"भाषाई' समाधान 
भ'ए की सकैत अछि एहिसँ सटीक भल्ला ! 


उपडि जाओ टीक 


तथा कटि जाओ बरु साफ गला ! 


हम कृतार्थ एतबम 

आइ-काल्हि 

रहरहाँ 

जनसंकुल बाट पर 

दरबर मारैत 

कटैत भीड़कें 

सोहम आगों बढैत जखन रहै छी 
कि कोलाहलक बीच दन 

समधानि क' तानल 

लक्ष्यबधी प्रत्यंचासँ 

छुटि क' अबैत एक तीख-चोख तीर 
कानके बथैत निकलि जाइत अछि--'प्रणाम सर" 
आहत भल 

चैकि 

मुदा भ'क' सतर्क हम 


सन्धान’ लगै छी शिकारीकें... 


तावत ओही छोर पर 

सुदूर, सडकक ओहि भागम 

सोझाँक दोकानक भीड़म कतहु 

कोमलतर वस्तु पर 

कन्द्रीकृत कएन दुनू ऑखिकें 

विजता छात्राक 

मुस्की दखबाम अबैत अछि... 

कि लगल 

हठात्‌ हाथ दुनू उठि जाइछ हमरो 

(मन आत्मसमर्पण होइ क' रहल) 

कुहरि उठे छी-- 'प्रणाम...' 

(सर मुदा मुंहम लटपटा क'रहि जाइत अछि) 
भाग्यवश 

फरि लैत अछि हमरासँ ऑखि ओ छात्रा हमर 
उदासीनताक 

(आ कि तिरस्कारक-- ज होउक) 


प्रतिदान दैत हमरा... 


हम कृतार्थ एतबम 
अपनाकें बरी बूझि 
आश्वस्तिक नम्हर साँस 


छोड़” लगै छी... 


हाथ ओ थिक 

ह प्रवासी ! 

रहू कतहु अहाँ, खाउ कतहुक अन्न 

पिबू कतहुक पानि 

लिआ' साँस बसात कतहुक 

भनहि कतहुक धुआँ चिमनीक 

कुटकुटाबए अहाँक दूनू आँखि 

अहँक दूनू हाथसँ बरु कोनो ठामक माटि उगिलए सोन 
अपन कौशलसँ करू 

बरु कोनो धरणिकें अहाँ धन्य 


वातावरण नगरीय हो वा वन्य... 


क अछि अन्य? 

कोनो राष्ट्रक कला वा साहित्य 

तकनीक वा विज्ञान 

अध्यात्म किम्वा स्वास्थ्य 

कोनो क्षत्राक रीढकें मजगूत करबा लल 
रहए ज चुबबैत अविरल अपन दहक घाम 
सुखबए रक्त ज अविराम 

अहाँकें तजि एहन क अछि अन्य? 


ह अपन, छी धन्य! 


रहू पतालहु 
किन्तु ह आत्मीय! 

अहाँक माथ पर कोनो अदृश्य शक्तिक हाथ 

ज न कखनहुँ कतहु कहियो झुक' दैत अछि अहाँक उन्नत माथ 
(विवकानन्दक ऊपर जनि रामकृष्णक हाथ) 

हाथ ओ थिक-- 

अपन माइक, 


अहाँक अप्पन बन्धु-भाइक! 


हाथ ओ थिक-- 

अपन माटिक तीन कोटिक हीत-मीतक 
हाथ ओ थिक-- 

मैथिली माँक आशीषक! 

एक पल ल' 

प, आखर ओकर आँखिक कोर दिसक... 
किएऐ छै हिचकी, उकासी? 


ह प्रवासी ! 


नचिकता 
पुरातन प्रम 
हमर बहुत पुरातन प्रम आइ 
आबि क'ठाढ भल अछि हमरहि आगों 
माँगि रहल अछि हमरहिसँ गीतक दाम 
ज किछु बिनु मॅगनहि क' दन छलिएऐ 
ओकरहि नाम 


कए बरखक नमहर सइकक पाछाँसँ 


हमर पुरनका प्रम 
हमरहिसँ क'रहल अछि सवाल जवाब मुदा 
हमरा कहाँ किछु अबै छल कखनहुँ 
सवाल-जवाब प्रकृतिक पाठशालाम किछुओ! 
एक नहि सुनत हमर पुरातन प्रम, 

छल प्रतिदिन दण दबै ल' तैयार 

पुरातन प्रम आइ जनैत अछि 

गबियहु क'बजबाक शक्ति आब 

नहि रहल अछि बाँहिम हमर; 

पाठ्य-पुस्तकसँ इतिहासक पाठक अभ्यास धरि 
सीमित हमर पुरातन प्रम आइ 

पूछि रहल अछि हमरहिसँ 


कठिनसँ कठिन सभ प्रश्न-- 


कहैछ, 
पुरनका शब्द-सभ टा वाक्यम प्रयोग करू! 
कहैछ, 


भंगठल अछि विन्यास 


तकरा जोडू, तोडू, फर सजाउ! 
कहैछ, 
दखू सभ टा वाक्य सत्य अछि वा फूसि! 
करैछ भावार्थ बुझा क'कहबा ल' हमर-- 
हमर पुरातन प्रम! 
मुदा हम बड चालाक बनि गल छी आब; 
दृष्टि पहिलुका जकाँ आब नहि अस्पष्ट; 
ओझराएल कदम नहि खाएत ठोकर 
बढ़ा दैत अछि हाथ ओकरहि दिस; 
पढ़ि सकैत अछि आब ई आखि हमर 
मन्दाक्रान्ता छन्दक व्यथा 
नापि सकैत अछि कान हमर ई 
शुद्ध धैवत कर पातिव्रत्य 
जीवन-गणितक नियमित बर्बरताकें 


चिन्हलक अछि हमर ई शोणित ठीक! 


बहुत चालाक बनि गल छी हम आब; 


धाख हमर चलैत अछि दूर दूर धरि 


आब हम बजै कम छी, 
बजबो करै छी तँ भूतकाल द'नहि 
अनाहत अनागत प्रतकालक दिस 
बढाएल कदम हमर; 
हम सोचै कम छी; 
सोचबो करै छी तँ तथ्य तर्क दः 
अकथित अनूदित अनुभूति दिस 
ब त दर्शन हमर; 

बाँकी सब किछु 
धुँधला दलक अछि, 
सब किछु 

नदी किनार, कतारी खतक अ'ढ 
भुतिआएल माल-जाल 


आ पुरनका प्रम! 


आजुक कवि, बड़ उच्छुखल कवि 
रहू ओहिना बान्हल आन्हल कवि 


छन्द-निश्छन्दक ।रीम 


रहू फँसल फँसल घाइल आ घसल कवि 
अलंकार कर व्यंजनम 
रहू दहू बहुत पकैत कैत कवि यौ 
जूनि टपू पहाइ दहाइ 
नद पर्वत धैवत रहू गबैत 
शुद्ध मीड गमक बस रहए बहए बरोबरि 


तावत-- 


कतबो बदलल अछि संसार, सर सौ सरकार 
अछि की दरकार ज 
बदलि लब स्वर एहि कवियारक 
इयोढीम बस 
अपन पंक्ति भ', जाइक पार! 
रह' दिअ' यौ बह' दिअ' पुरातन स्तवनक 
नाद-गीतकें 
मीतकें करैत नित आनन्दित चित मनकें 
तावत्‌ 


आबि रहल छथि कत कतारसँ 


कविः कवी कवयः लोकनि 
रसजीवि ल'छवि अपार ल' 
जय जीवन लय, भय-क्षय-भ्रान्ति आ' 
जोश रोष हाक्रोश कर जय जय 


लैत गबैत धुन आधुनिक ई ठीक जनिक 


न रहतनि मन अभिलाषा 
नहि छनि आशा जनिका 
जएता ल'पुनि कविताकें ओ 
छन्दित बन्धित वन्दित 
सोचक ओहि आलोचक हतु 
बनबए रोचक अपन-अपन सब शब्दक जटिल 
संयोजनकें सघन-सम्वदन 
रह', दता बरु कविताकें ओ 
आधा कविता अर्थ-अकविता 
अर्धनारीश्वर अर्ध-पुरुष पर 
किछु किछु पद्य आ गद्य कखन किछु 


दता पटकि ओ शृंखल 


बड़ उर्च्छ्खल छथि ई 


आजुक कविवर हतनारीश्वर! 


महाप्रकाश 


छतरी 

ओहि छतरीसँ 

हम बहुत प्रभावित रही 
ज छल छोट रंगीन 


आ फूल-पत्ती उखाइल। 


हम अपन बटीकें द' आएल रही 
(ज स्वयं रचनाक संसार छलि) 
जकरा गली होइत 
विश्वविद्यालय धरि जबाक रहै 
एकटा सुन्दर संसारक उपादान 


ताकि क’ अनबाक रहै। 


ई छतरी पारम्परिक नहि छल 
“नीली छतरी'बलाक हमरा कोनो 
ध्यानो नहि आएल ज ओ 


कखनो कुटिल मुस्कियो दैत अछि। 


ई ओ छतरी नहि छल 
ज चम्बरलिन ल'क'चलै छल 
जकर फोटो हमर दशम 
एखनो धरि छपैत रहैत अछि 


सामंजस्यक अथक राग अलापैत। 


ई ओहो नहि छल ज 
राजकपूर ओठ़ि लै छल 
अपन इकाइक विस्तार आ सुरक्षा लल 


आन्तरिक संगीत रचैत। 


हम नहाल भ” गलहुँ 


ओहि छतरी पर ज 


बाँगक सूतसँ बनल नहि छल 
अनचिन्हार सन ताग छल ओकर 

हम जानि-नहि किऐ फिदा भ'गलहुँ ओहि पर 
ज छोट छल 

जकर विस्तार 

ओढ़ै'वलासँँ बसी नहि छल कोनो तरहें। 
आब 

फूलपत्तीबला छतरीक संग 

बटी विश्वविद्यालयसँ बहुत 

दूर जा चुकल अछि 

शूल सन तनल समय अछि 
भीतर-बाहर 

आत्माकें आक्रान्त करैत बजार 

बनल कालखण म 

अभरि रहल अछि आब 

रंगक दाग 


हमर पश्चाताप। 


पन्द्रह अगस्त 


अकाल कबलित होइत, हमर दह 
हमर स्वतन्त्राता हमर अस्तित्व लल ओ 


कफन बनि जाए। 


लाल किला पर फहराओल गल तिरंगा 
झण कक ओ प्रगतिकामी चक्र राजपथ पर 


जानि नहि कहिया टूटि गल। 


भारत-भूमि पर उगल हमर दह, हमर अस्तित्वकें 

ओ अपन टूटल चैबीसो शलाकासँ बधि 

रहल अछि बरमहल। अर्द्धशताब्दी बीति गल 

हमर दह, हमर अस्तित्व ऐतिहासिक खण हर बनि गल 
समय-कुसमय भारतीय संग्रहालय सभम 

राति-विराति हम प्रत जकाँ बौआइत 


ओहि झण कै हरि रहल छी ज ओ अकाल कवलित होइत 


हमर दह हमर स्वतन्त्राता हमर अस्तित्व लल 


कफन बनि जाए। 


ई ज लोक अछि 


ओ हमर गर्दनि पकड़लक 
अपना धरि उठौलक। 

आँखिम तकलक 

ओकाति पूछलक 

आ अपनो बतौलक। 

पहिन तँ हम सहमल रही 

फर राएल 

ऑगुर सभक कसावटिक बीच 
बचैन छटपटलहुँ 

पहिचान तँ ओकरो सभक छल 
हम तँ मात्रा एकटा अयना रही 
काल्हि लोक तँ नइ बजाय कहै 


दया तँ ओकरा दखबक छलै। 


विकट सन वर्तमानम 

भोगल अतीतर्के 

कतहु तँ क्षण भरि पावहिक छल 
कि ओ अपन पकड़ रील कलक 
हम नीचाँ खसलहुँ 

ड पकड़लहुँ ज दर्दकें सोहराएब 
हारल योद्धा जकाँ 

स्वयमव बुदबुदलहुँ 

दूबि तँ दूबि थिक 

तारक गाछसँ 

कोन नियति छल मिलबौन 

ई हमर निर्लज्जता थिक ज 
दाब कर बादक हवा 

ज हमरा बर-बर 

हरियर घास जकाँ अछि 


ल्रहरौन... 


शान्तिक स्वरूप 

ओ आअएलाह हमर घर 

कहियो रा यो कहियो टीवी पर 
बर-बर कहलनि 

भूमि ई ज स्वर्गसँ सुन्नर अछि 
खतरासँ आइ बढ़ल अछि 

एकर रक्षा करू... 

अपन हिस्साक भूमि ओ बॉटि ललनि 
कखनो लकीरसँ कखनो दबालसँ 
सुरक्षित रखबा लल 

मुदा अकस्मात ओ 

रायो टीवीसे निकलि क' सदह 
हमर गली हमर सडक पर अएलाह 
जना कुबरक सम्पत्ति हो घूमि रहल 
सहस्र नागफाँससँ बढ़ल 

महिमामणि त ओ बजलाह -- 


भूमि ई ... शान्ति एकर ... 


खतराम पड़ल अछि 
भूमिक सर्जक हम... 
आइ हमरा तँ दखू 


खतरा ई बरमहल बढ़ल त' जाइए... 


दबाल ज बनल छल 
लकीर ज पड़ल छल 
ओ शान्तिक शील छल 


किएऐ टूटल जाइए...? 


मुदा तरहत्थीक दरारि ज जमीन पर उगैत अछि 
टघार कोनो लहूक जमीनकें पाटैत अछि 

संस्कार कोनो शान्ति वा खतराक 

एहिना गढ़ाइत अछि 

आब हमरा ई बात 


एहिना बुझाइत अछि। 


हिज मास्टर्स भ्वाइस 


प्रायः पचास सालसँ 

जनैत छी हम 

कुकूर पोसबाक हुनर आ ब्योंत 
बदलैत समयक भाषाम 

अपनहि सिखैत छी, सिखबैत छी। 

झुण क झुण अछि कुकूर 

हमरा आगू-पाछू। 

हमरहि नामक हमरहि रंगक पट्टी छै 
बान्हल ओकरा सभक गरदनिम। 

हमर छड़ीक गतिम नुकाओल अछि 
ओकरा सभ लल मारि, फटकार, दुलार... 
आ हम खुअबैत छी तखन ओकरा 
मॉसुक बुट्टी सुस्वादु 

एहि दशक सरजमीन पर 

जहिया सँ लोक नागर बनबाक 

अन्ध दुराग्रहम उपजाबए लागल अछि 


आदिम जंगल 


भाँति-भाँतिक माँसुक उलब्धता 


आसान अछि। 


एखन हालम हम 
कएन रही कुकूरक एक प्रदर्शनी 
अहाँक शहर बाटै तँ बहराएल छल 
ओकर करामाती जुलूस 

दखनहि हएब अहूँ 

ओकर सभक आन-बान-शान 
हमर ख्याति कर उँचाइ 

हमर बाहुबलक असीम फैलाव 
किछु तँ अन्दाज लागल हएत 
कोना उनटल आबैत रहए लोक! 


जना बताह भ' गल हो बह्यपुत्रा| 


आइ-काल्हि किन्तु 
माँझहि ठाम एक विपत्ति अछि भीषण 
अहँ चीन्है छी ओकरा 


निचैन कर दू रोटीक छाँहम 

हमर श्वास-प्रश्वासक ठीक बीचोबीच 
दिनोदिन पसरैत बाजार अछि दुर्वह 
बाजारसँ ज राइए 

स॒ आबि क' जीबै'ए 

हमर छाँह कर बन्हनम। 

बाजारक एक सूचकांक होइ छै 

ज ऊपर चठ़ैत अछि 

तँ नमनाइतो अछि कदाच नीचाँ दिस 
ओना,ई समाचार तँ भ'सके'ए एकटा 
मुदा मर्मभदी कोनो बात नहि 
कारण 

बाजार बनि चुकल एहि सभ्यताम 
क्यो अनुवाद क'दिअए हमर कुकूरक 
आदमीम 

एहन कोनो “वाद” नहि बचल। 


क टोकत हमरा? 


पकड़त “हग” कर न्यायालयम 
क ठोकत हमरा? 

ई विवक-बुद्धि हमर ई इत्मीनान 
बरखो बरखक अजमाएल नुस्खा अछि 
ज हरक बचैन नसकें सहलाबैत अछि 
आफन तोठैत दिमागकें 

नकलिय सही 


आराम पहुँचाबैत अछि। 


सुकान्त सोम 


प्रतीक्षानत 

चारि गोट बुर्ज ठाढ कएलासँ किछु नहि होइ छै 

सत्यक भ्रम किम्बा बसाहल सपनासँ नहि चलै छै कोनो गाम 
मीत ह, बड़ जरूरी छै किछु फूल 

गन्धवह बसात आ 


मौसमक शालीनता 


गामक चारू टा बुर्ज आब नमना रहलै'ए आ 

लाल होएबाक परम्परासँ फराक होइत 

हमरा लोकनिक सीमाहीन सन्त्रासम भसिया रहल छी, तैयो 
शताब्दीक उत्तरार्डक एहि रौदम 

बर्फ खसिए रहल अछि 

गंगा निर्विकार 


सागरमुखी छथिए 


बरंग बुर्ज सभक दोहाइ दैत हमरा लोकनि 
कखनो बोकारोक विस्फोटम 

कखनो चासनालाक बाढ़िम 

कखनो बंगोपसागरक चक्रवातम 

कखनो लद्दाख आ कच्छक रणम 

मारल जाइ छी 

सभ दिन सभ ठाम 

प्रतिवाद विहीन 

मीत ह, हमरा लोकनि एखनो 

एहि चैती बसातम प्रतीक्षारत छी कि 


क्यो त' आबए आ 

एहि खराएल काश वनक निरंग होइत अकाशम 
एकटा रंग पसारए 

भ्रम आ सपनाकें फरिछाबए 


क्यो त' आबए। 


एहि रात्रि शषम 

सीमानक पीपरक छाहरि पार कएलाक बाद 
विस्मृतिक गह्रम चलि गल एकटा गाम आ हमरा 
एकटा सीमाहीन बाट टनैत रहल। एही बाट पर 
दोरस बसात सहैत बुढबा ब'र 

महाकालक यात्राक निसंग साक्षी बनि ठाढ छल 
एही बाट पर एकटा सुग्गा गराम 

मुक्तिक तगमा लटका क'एकटा ऐतिहासिक 


जलाशयक पहराम बुढा गल छल 


मोहना च'र टपलाक बाद 


दरारि फाटल खत वर्जनाक स्वर बनि चिकरैत रहल 


छारनि भल जीबछक पारसँ 

अबैत रहलै हाक: 'घुरि आउ।' मुदा, 

मीत ह,स नहि भलै। यात्रा पथम आब 

मोन नहि पड़ै'ए भग्नावशष होइत एकटा गाम 


वक्षकें चीरैत भादब बनल दुपहरिया 


सत्त, भाग्यरखा तरहत्थीसँ दूर होइत गल 

काल बैसाखीम उड़ि गलै चोरालुक्खी आ धूरा माटिक खल 
एकटा अतीतः हमर गाम 

एकटा भविष्य: अनागत नगर 

एकटा वर्तमान: अन्हार जंगल 

आ एहि सभसँ संघर्षरत 

महाकालक यात्राक साक्षी ब'रक गाछ 


पवित्रा जलाशयक प्रहरी आ मुक्तिक दूत सुग्गा... 


नहि, अहो नहि मोन पड़े छी आब। मुदा, एखन त' 
हमर टूटल खाटक नीचों 


एहि रात्रि शषम पसरल अछि 


थारी भरि इजोरिया। 


सभ किछु ठीक-ठाक छै 

वैदिक नदी आ परी कथाक पहाड़ी सभसँ बढल 

तीस वर्षक विषम दूरीम पसरल गाम हमर 

कुमारि सपनासँ बसी रहस्यपूर्ण आ 

सागरक लहरिसे बसी लयपूर्ण 

स्थिति आ वस्तुक सम्मिश्रणसेँ गुर्जिर रहल अछि 

भोर आ साँझक दरम्यानी दूरीकें नापि रहल अछि। आ एम्हर 
व्यक्ति आ स्थितिक बीच तालमल स्थापित करैत-करैत 

हम किंकत््तव्यविमूढ भल बैसल छी। अपन 


आत्मीय कह” जोगर सम्बोधनकें भिडिया रहल छी। 


अहाँ कोनो अन्यथा नहि बूझू 

सभ किछु त'ठीकठाक छै। 

एत पैघ आबादी बला चारि टोलम बसल गामक 
कोनो न कोनो घ'रम प्रत्यक राति भोज होइत छै आ 


हमरा सन कदन्न भोजीकें पकवानक सुगन्धि भटित छै... 


प्रार्थनाक पुस्तक आ मालिकक दरबाजाक बीचक 
अन्योन्याश्रय सम्बन्धकें फरिछाइए दल गल छै... 
गामक सभ टा पैदार लोक प्रतिदिन 

अथबलक विरुद्ध अपन संघर्षकै नव रणनीति दैत अछि... 
गामक मुखिया लोककें निर्भय आ निर्मम 

हबाक उपदश लगातार दइए रहलाह अछि... 

जड़कालाक एहि मौसमम बोरसिम 

पकाओल जाइ'ए अतीत आ भविष्य अपन 

बनौआ दाँत प्लास्टिक पिसैत प्लास्टिकक हाथ नचबैत 
गामक लोककें बजरैत रहै'ए... 

हमरा लोकनि अपन रचनात्मक मूल्यर्के 

बसीसँ बसी दामम बचबाक लालसाम 

प्रतिदिन व्यापारी संघ सभसँ अपील कइए रहल छी। आस 
कोनो अनट नहि भलै 

युग सौदबाजीक थिकै। मोल-तोलक थिकै। आ 

हमर गाम आ गामक लोक 


एखन सौदबाजीम मगन अछि। सत्त, गामम त' 


सभ किछु ठीकठाक छै। ओना 


अहाँकै की बुझाइए? 


हाथ 

इएह हाथ त'काज करैत अछि 

इएह हाथ माटि कोडि फसिलक विकास करैत अछि 
इएह हाथ जनैत अछि 

कत्त उर्वर होइ छै माटि, 

घाम आ श्रमक सम्बन्ध 


इएह हाथ काज करैत अछि 


इएह हाथ काज करैत अछि 

इएह हाथ जनेत अछि,की अन्तर छै ठाम-कुठामक पानिम 
समुद्रक नोनछराइन पानिम आ 

गंगाक शीतल पवित्रा जल 

खतक फसिलम कत्त लाभप्रद होइछ 


इएह हाथ जनैत अछि 


इएह हाथ काज करैत अछि 

इएह हाथ गाछ कटैत सारिलसँ टकराइत अछि 
इएह हाथ जनैत अछि 

पाँखुरक ताकति आ कुरहरिक चोट 

सारिलकें कत्त ठाँसँ तोड़े छै 

इएह हाथ कुरहरि आ हाथक सम्बन्ध जनैत अछि 


इएह हाथ काज करैत अछि! 


एक टा जबदाह सपनासँ मुक्ति 

भरि दिनुका थाकल वस्त्रा उतारि 

तानल खाट पर ओंघराइत मुना गल करै'ए आँखि 
मघक मारिसँ त्रास्त उदास इजोरियाम 

कोनो अनाम अदृश्य नदीक तट आ 

बालु आ बालु आ बालु 

अदौ कालसँ 

एहिना बितैत जा रहल छै राति 

किछु नहि बदलै छै 


न सन्त्रास्त इजोरिया न अदृश्य नदी 


न हवाम नचैत कोनो बिसरल उदासीक भास 


सभ राति एहिना होइ छै 

बाँचल भटै'ए कारी-झामर चूल्हिम 

एक बाकुट छाउर आ माटिक तीख गन्ह 

आ जीह पर बैसि जाइ'ए जरल माँडक स्वाद 
हमर दुनू गफ्फा एक दोसराम फँसि जाइए 
तरहत्थीसँ बहराए लगै'ए 

सलाइ खरइबाक ध्वनि 

निहुरि जाइ'ए धु 

चूल्हि फुकबाक मुद्राम आबि जाइ'ए 

ठोर जीह गलफड़ 

गुङ...गुड...गुडाम्‌ 

धारम कोनो तामक लोटा की कलसा की घैल _बबाक 
विकट शोर गूँजि जाइ छै 

कोना आ की भ'जाइ छै 

लबराह इजोतम सभ टा उनट-पुनट होअ' लगै छै 


आ तै खन टिटहीक कनबाक ध्वनि-प्रतिध्वनिक संग 


अवतरित होइ'ए छाया शृंखला 

अपन पुरातात्विक बाना उतारि ठाढ भ' जाइए खगता 
विचारक खगता 

पानिक खगता 

आखरक खगता 

इजोतक खगता 

अपन खगता हुनकर खगता 

दह-छोहक खगता 

तरल-कठोर स्पर्शक खगता 

रक्त आ रक्तम उष्मा आ प्रवाहक खगता 

खगता कारी खगता उज्जर खगता लाल खगता रंग-बरंग 
चिराइन गन्हक संग खगताक रत पर 

ककरो हाक दबाक प्रयासम 

फटबाक सीमान्त धरि तनि जाइ'ए गरदनिक नस 
कि तै खन खुजि जाइ'ए आँखि मुदा 

पिपनी पर बैसल रहै'ए जबदाह सपना 


सभ दिनुका राति एहिना बितै छै 


सभ रतुका भोर एहिना होइ छै 
सभ साँझ अनादि सपना आकुल करै'ए 


सभ भोर अनन्त सपना व्याकुल करै'ए 


चाकर-चैरस कान्ह आ बलिष्ठ बाहु 
वामनसँ प्रतिस्पद्र्थाम बाझल चरण चक्र 
हमरहि श्रमसँ चमकैत दिनम 
समय हमर निस्संग बनल रहै'ए 
घुन्ना आ चुप्पा 

अनुपस्थित मोगलक कर्जदार 
विश्वासघाती यौवनसँ लड़ैत-लड़ैत 
वयसक पातर नपैत-नपैत 

एक दिन घास पर पटाएल-पटाएल 
माति गल मोन 

कानम गूँजल संगीत 

मौसमसँ लड़ैत घास-पातक संगीत 
जीव-जन्तुक चरण चालनक संगीत 


चिडै-चुनमुनीक जमीन पर उतरबाक 


आ पाँखि तौलि अकाससँ उड़बाक संगीत 
पहाइसँ खसबाक बाध-बोन पटबएबाक 
धारक प्रवाह बनैत सागर मिलनम आतुर 
धरफराइत दौडत पानिक संगीत 
सूर्य-चान ताराक उगबाक संगीत 

किछु खसबाक किछु उठबाक संगीत 
कोनो हास कोनो रुदन कोनो हाक 

कोनो जागरण कोनो मूच्र्छना 

सभटा सुनलिएऐ 

धरतीक संगीत सुनलिएऐ 

बड़ी काल धरि 

पझल पड़ल 

कान पाथन 

गति संगीतक एक्क टा बोल सुनलिएऐ 


सुकान्त, अहाँ पर दया अबै'ए! 


बकाली प्रसंग 


दहरि नोंघू 


दरबज्जा छो, 
घोघ उठाउ 
मिरजइ त्यागू 
ग बढाउ 
बाहर आउ 
बजारम आउ 
अपन सभ टा सम्पन्नता नन 
अपन सभ टा विपन्नता नन 


आउ, बजारम तँ आउ 


सौद बनि क' आउ 

सौदागर बनि क' आउ 

रंग आ रूप ल'क' आठ 
नाज-नखरा ल' क' आउ 

जाइ आ गर्मी ल' क' आउ 
खतक माटि खरिहानक मह 
सरोवरक कमल बराक भेंट 


आम लताम हींग हरदि 


गूलडि पाकडि आक-धतूर 
रोग व्याधि औषध-आसव 
मरनी-हरनी शौच-अशौच 
ज किछु अछि सभ ल'क' आउ 


अहाँ आउ, बजारम आउ 


हँसैत समृद्धि कनैत गरीबी 
फोफनाएल दुक्ख चिक्कन सुख 
उद्दण मर्दानगी दमित मातृत्व 
गिद्ध लालसा शिखर आ म्बर 
फनिल शिल्प अर्थहीन वाग्मिता 
नष्ट विचार कुण्ठित चतना 

ध्वंस मन्दिर छर्‌ 9०आस्था 
दाहक प्रमलीला तजाबी व्यभिचार 


उपक्षित इजोत पोषित अन्हार 


एकर बगरता एकर व्यापार 


गीत नहि भास ल’ क' आउ 


ज्ञान नहि आखर ल' क' आउ 
संस्कार नहि आचार ल' क' आउ 
संसार नहि घर ल' क'आउ 
संगी-संगतिया नहि असकर आउ 
पझाएल आगि नन 

जबकल पानि नन 

लोथ पैर नन 

लुल्ह बाँहि नन 

जबिआएल मुँह खोलसाएल आँखि 
बहीर कान बन्न नाक मोट चाम आ 
बिन खोपड़ीक माथ ल'क' आउ 


आउ, अहाँ बजारम जरुर आउ 


पूर्णेन्दु चैधरी 
महन्द्र 


ललितश मिश्र 


जीवन संधान 
हमरा लोकनिक जन्महिसँ 
चतुर्दिक पसरल रहैछ 
बहुतो रास बबूर आ नागफनीक काँट 
अन्हार घर आ साँप सोप... 
एहि गलीसँ ओहि कोनटा 
एहि गामसँ ओहि नगर 
एहि जंगलसँ ओहि नदी 
ओहि उत्तान पहाइ-- 
अकचकाइत, समधानैत हमरा लोकनि 
दौगैत रहै छी 
मुदा,कतहु नहि भटैछ कोनो रस्ता 
नहि सम्भव भ'पबैत अछि 
कोनो निर्णायक अभियान-संकल्प 
हमरा लोकनिसँ कहियो... 
एहि ठामसँ ओत' धरि 


पसरल रहैछ 


मात्रा अनिश्चितताक खढढ्सँ छाइल 
एकटा अन्हार घर 

नागफकनीक दंश भरल काँट 

चारू कात सॉप-साँप। 

हमरा लोकनि एकटा क्रीतदास सदश 
जन्महिसँ एक गोट संकल्पहीन लड़ाइ 
काँट, साँप आ अन्हार घरक विरोधम 
मोन मोन 

ठनन रहि जाइ छी समग्र जीवन 
मुट्ठी कसल, मुँह बन्न वला स्थितिम 
हमरा लोकनि अपन शवयात्राक 
अन्तिम पड़ाव धरि 

रहि जाइत छी निरुपाय ओ 

अकिंचन! 

कदाचित कखनो-कहियो 

कोनो मनोहारी 'निशात' 


अथवा -ब्रूसःक कथा 


अथवा, मुक्त प्रणबद्ध जीवन यात्राक 
कोनो कल्पना उपजैत अछि 


हमरा लोकनिक मोन प्राणम! 


शरविद्ध हरिण जकाँ हमरा लोकनि 
जन्महिसँ दौगैत रहै छी 

थोडब टा इजोत आ थोड़ब टा आकास लल 
मुदा, 

नहि भटैछ कतहु पानि आ ठौर 

न ओहार 

पसरल रहैछ मात्रा बबूरक काँट 

घरक अन्हार, मोनक पियास 

जीवन कर नियति-गति 


आ साँप-साँप! 


विभूति आनन्द 
अग्निपुष्प 


लोरहाक धान 
लोरहाक धानसँ 
आँचर भरि अनै छलौं 
लाइ, मुरही आ पान 
आब उगल चान सन 
एकटा पिआजु किनै छी 
अपन आँखि हम 
अपन हाथ मलै छी 
अहाँ किऐ 
बर-बर हँसै छी 
बर-बर चिकरै छी 


लोरहाक धान 

कातिकक बाद हमर प्राण छल 
हमर अस्तित्वक गुमान छल 
अहाँ बर-बर लुझि क' 

सरकार बनबै छी 


आ बर-बर तोड़ै छी 


नव बाट बनाबी 

आउ, आरो लग आउ 

किछु ग संग-संग 

एहि अनजान महानगरम चली 
आडि पर जना 

आगू-पाछू चलै'ए लोक 
परछाँइ हमर सभक 

टकड़ाए एहि स्याह सड़क पर 
मुदा, भीतर चुपचाप बैसल मोन 
बाहर निकलए 

जना नव दूभि 

निकलै'ए खतम 

आउ, आरो लग आउ 

चली ओइ नुक्कड दिस 

अस्त होइत सूर्यकें रोकि दी 


अफवाहक अन्धकारकें 


छाउर कःदी 
बरु एकपड़िए सही 
अइ सुनसानम 


एकटा नव बाट बना दी 


तारानन्द वियोगी 


हम थम्हैत छी जखन कलम 
मटा जाइए सभसँ: पहिन 
सभ कर सभ दुश्चिन्ता 

मटा जाइए दवष, कलश 

उद्दग हृदय कर, 

मन कर चंचलता दुष्टाही 


विदा होइछ पलछिनम। 


एकाकीपन किला भयावह 
हि जाइत अछि, 


टूटि-बिला जाइछ पलछिनम 


दुर्जय अहंकार कर दुर्ग 


ई सभ होइए 
सभटा होइए 


बस पलछिनम। 


झबर-झबर क' 
खूजि जाइए रिक्तताक कबाइ, 
प्राणक बन्हन, गेंठ हृदय कर 
खूजि जाइए 

कोसी कर जनु टूटि गल हो बान्ह 


आफन तोडि किछु-किछु 
बड़ किछु 

बहुत-बहुत किछु 

हमर प्राणम आत्माम 
हमर मोन कर अकाबोनम 


आफन तोडि भरैए बड़ किछु 


हम थम्हैत छी जखन कलम 
कलम थम्हैत अछि 


जै खन हमरा। 


कदार कानन 


बासन 
एखन तँ 

पृथ्वीक गर्भम पडल 
मुदा सुरक्षित 

माटि छी हम 


कहियो कोनो कुम्हार 
जतनसँ 

बड्‌ जतनसँ 
उपारत हमरा 


पृथ्वीक गर्भसे बहार करत 


ओ आकार दत हमरा 
माटि-पानिके सानि 
रचत हमरा 

निष्ठाक संग 


विभोर होइत 


रौद 

ओस 

आ हवाक सुखद स्पर्शसँ 
सकताएब हम 

आवाम तपब 

कत दिन 

लहलह करैत प्रचण आवाम 
कत दिन 

तखन होएब 

एकटा बासन 


पनपिआइ लल पाकत 


ओहिम रोटी 
तृसतिबोधसँ भरल छी 
ओहि दिनक प्रतीक्षाम 


एखन तँ 

पृथ्वीक गर्भम पड़ल 
मुदा सुरक्षित 

माटि छी हम। 


कवितासं बसी आवश्यक 
आरतक पात सन लाल मुँह 
सुखा क' भ' गलै 

पानक पीयर पात सन 

कत बीमार रहल 

कलसर भदोइ स 

न क्यो दखनिहार 


न क्यो सुननिहार 


पीयर कपीस चहरा नन 
ओ चुपचाप हमर 


ओछाओन लग आबि क'ठाढ भ'गल 


कलसर ज कमौन छल 

अबै काल 

गाड़ीम छीनि ललकै क्यो 

मुँहम बोल तँ रहै 

मुदा नहि क' सकल प्रतिकार 
कोनो विरोध 

बीसम शताब्दीक सीमान्त पर 
एकटा शब्द 

कतक भारी भ'गलै कलसर लल 


हम सोचैत छी 


आब हम पहिल काज ई करब 
ज कलसरक इलाज कराएब 


स्वास्थ्य ओकरा लल आवश्यक छै 


ओकर सम्पूर्ण परिवारक 


प्रतीक्षारत बकल आँखि लल 


दोसर काज 

ज हमरा क'लबाक अछि लगल 
ओकरा ठोर पर दबाक अछि 
हमरा एकटा नव शब्द 

विरोध आ प्रतिकार 

कवितासँ बसी आवश्यक 


एखन हमरा इएह बुझाइत अछि। 


वली दकनी 

जना क्यो कुहरै'ए 
राति-राति भरि 

क्यो पढ़ैत रहै'ए 

आदिकवि वली दकनीक शर 
रातिम 


निःशब्द रातिम अबैए 


सधल सुरम आवाज 

जना एकदम लगीचसँ 

अख्यासै छी 

त' लगैए 

हमर कोनो पुरखा सुना रहल छथि 
दर्दसँ भरल कोनो शर 

जइम भरल अछि जीवन-रस 
भरल अछि उल्लास 

मुदा दर्दसँ भीजल अछि स्वर 
थोड़क उदास 


थोड़क हताश 


बना दल गल अछि सड़क 

सारा बनि गल अछि सड़क 
सड़क पर रक्तरंजित लहासक खण 
पड़ल अछि लावारिस 

ल'ग-पास न एकटा कुकूर 


न आकाश रोमैत गिद्ध 


खाली एकटा चिड़ाइन गन्ध 

ई कहन निस्तब्धता 

पजरि रहल अछि आगि जकाँ 

पसरि रहल अछि 

एत'सँ ओत' धरि 

कोन बर्बर युगम 

सुनगि रहल छी हम सभ 

हाथ मुट्ठीक रूपम बन्हाइए 

आ मुट्ठी कसल जाइत अछि निरन्तर 
मुदा, अइ क्रूरता आ बर्बरताक आगां 
तनल हमर मुट्ठी प्रतिरोध त' करैत'ए 
मुदा असहाय भ'जाइए थो क 
सोझाँम दखैत छी बुल जर 

पट्रोल बम 

बन्दूकक लहराइत गोली आ बारुद 
मुदा हम हारि नहि मानल'ए 


कसल रह'टैए प्रतिरोधम तनल मुट्ठी 


कोनो बाट नहि अछि 

जतए खसल नहि हो 
मनुक्खक अंग 

टटका रक्त-क्रथ अंग 

जना कोनो हाथ 

जना कोनो टाँग 

जना कोनो ध'ड 

जना कोनो माथ 

सभटा पूछि रहल'ए 
अपन-अपन अपराध 
मनुक्ख भ'क' अइ पृथ्वी पर 
अएबाक अपन अपराध 
साबरमतीक दशम 

ई कहन नग्न नृत्य क'रहल'ए 
सृष्टिक सर्वोत्तम सृजन 

सुनू कबीर 


सुनू रसखान 


सुनू मलिक मोहम्मद जायसी 

दर्दक अइ आवाजकें अंगजू ग'र सँ सुनू 
किताबक दुनियाँसँ 

अक्षरक दुनियाँसँ 

बहरा क' सुनू 

आततायीक स्वर-सन्धान-धिक्कार 


हम सभ अहाँक कहन सन्तान! 


नहि किन्नहुँ नहि चिन्ता करू 
वली दकनी साहब 

अहाँ एखनो जीवित छी 

हमर सभक दुनियाँम 

हमर सभक रक्तक कण-कणम 
आ जीवित रहब 

हजार-हजार बर्ख धरि 
दंगाई-फसादी एहिना आओत 
आ मरि-खपि जाएत 


जना मरैए 


असंख्य कीड़ा-मकोड़ा 

चलैत मनुक्खक पैर तर पिचा कए 
अहाँ मुदा रहब जीवित 

युग-युग धरि 

आखर-आखरक सुगन्धिम सुवासित 
तावत आमीन! 


तावत अलविदा!! 


समयक सम्पूर्ण धाह 

चाहै छी 

जीवनक उष्मासँ 

लिखल जाइ कविता 
हथियार हरबाक प्रयास करैत 


कतए चुकैत अछि शब्द 


चाहे छी 
ओरिया क' 


धपचटम नहि 


अनचोक्क नहि 
प्राणक अन्तस्तलसँ 


बहराबए ओ शब्द 


जाइम करु तल जकाँ 

अपन रोम-रोमम 

औंसि लबए चाहै छी कविताकें 
छूटि नहि जाए जीवन-रागसँ 


कविता 


ओ जखन कहए 

मनुक्खक बात कहए 

ओकर दुख-दर्दकै सुनए 
दिशाहारा नहि भ'जाए कविता 
तें रहैत छी सदति सावधान 


ज अलाइ-बलाइ नहि कहए लागए कविता 


कविता 


समयक सम्पूर्ण धाहकें 
जीवनक सम्पूर्ण धारके 


व्यक्त करए हमर कविता 


चाहै छी 
जीवनक उष्मासँ 
लिखल जाइ कविता 


रमश 


कोसी-लोक 

दाह-बोहसँ घराएल बालुक | मका पर, 
फनक पाउज करेत ठाढ़ मनियाँ महींस, 
पाउजक फनम बालु सटल चम-चम 
हरियर घासक सपनाम नोराइत आँखि। 
पौस-टूना, बाछी-पाठी...बॉ-बां... 
में...में...मंध... 

ल'गम ठाढ़ सर्वसोख बड़दक 


जमीन्दारी-हाथसँ ऐंठल गिरह वला नाँगरि, 


टुकुर-टुकुर तकैत दर्जन भरि आँखि कोसीम ,बल। 
असमाहि जीवन-धाराम लुकझुक करैत। 

आशक बालुक टिल्हा/लुकझुक करैत सूर्ज। 
लुकझुक करैत हिरदनरैन जादवक हृदयक धड़कन 
दुःखी झा गल छथि दवाइ आन'महिषी। 
भलाहीवालीक ऑखिम दाह-बोह! 
हा...फू...फू...फा...बुढिया बाढि 

भरिसक...आइ पानि घटत...कोसी-पटम। 

आह! करुण-करुण महाकाव्य-कोसीक जीवन! 
आह! खौंझाएल दीर्घ-काव्य कोसीक जीवन! 

आह! जिदिआएल आस्था-कोसीक जीवन! 


आह! ममताएलआशा-कोसीक जीवन। 


नारायण जी 


ज्योत्स्ना चन्द्रम 


हर कृष्ण झा 


फार सँ छिटकत आब बलीक फूल 


फारसँ छिटकैत अछि 
कनखा इजोतक, 


भक टुटि जाइत अछि। 


सोझाँम अबैत अछि 
अर्घासनक कोहा 
चर्बीसँ उमसाम, 
एकटा कुंजी 


चकरी मारन बीचोबीच। 


बामा हाथ रखै छी 

हरीस पर 

हरबाहक बाम हाथक संग, 
दहिना हाथसँ धरै छी लागनि, 
ताव लै छी 

खपटी पटसँ, 

मारै छी जोर 


हःरक नास पर 


ठीकोठीक कुजीक सी'कम। 
फारसँ छिटकत आब 

बलीक फूल हरबाहक माथ पर 
हट्ठासँ घुरै काल, 

पिजा गल अछि माटिक 


प्राण-शक्तिसँ। 


ई गसल बीट किरणक 

आइ कइएक जुगक बाद 
इतिहासकें भलैक अछि सुधि 
अहाँ लोकनिक 

आत्मा बाट जएबाक; 

आइ कइएक जुगक बाद 
कालके धलकैक अछि सुरता 
अहाँ लोकनिक 

सुधिबुधिम पैसबाक; 


आ हुमड़ि आएल अछि 


प्राणशक्ति अहाँक 
ज जोगाओल छल 
माटिक त'ह-त'हम, 
धरतीक थाती 


बनि गल छल। 


जाहि छातीम जाँक छल 
जबकल खखरीक, 

ताहिम अड़हूलक नाद 
गनगनाइत अछि आब; 
माथ महक अन्हरोखक कुहस 
फाटि रहल अछि आब; 

आ आबि गल अछि लालिम 
इजोत ओहि आँखिम 
जाहिम ममड़ी 

पड़ि गल छल। 

आ ई समाद 


ज अबैत रहैत अछि 


अहाँ सभक पोर-पोरम 
माटिक अगिन-लोकसँ-- 
ताहि पर आफन 

तोड़ैत अछि 

प्राणशक्ति अहाँक 
गदमीसान 


करबाक लल। 


दखै छी गसल बीट 
अहाँ लोकनिक बन्धु 
आ लगीचम 
दखाइत अछि 
झमटगर किरण-बीट 
सूर्यादय कालकः 

ई धाप पर धाप 
आगू बढ़बाक 

घड़ी थिक, बन्धु 


ई पृथ्वीक फरा पर 


कड़गर थाप दबाक 


घड़ी थिक, बन्धु!! 


अपराध 

हमही छनै छी पनी अपराधक 
हमही करै छी हाक्रोस 

एकर असार-पसार पर! 

हमर एक साँझक सचारसँ 
ककरो मास भरिक उपास, 
कहियो ततमत नहि करैत अछि क'र 
मुँहम जाइ काल। 

हमर रशमी-ऊनी इलबासिसँ 
कओ साल भरि उघार, 

कनको ठकुआइ नहि अछि हाथ 
कपड़ा पहिरै काल। 

हमही बुनै छी 

तानी-भरनी अपराधक 


हमही होइ छी उत्फाल 


एकर पसरैत जाल पर! 


कनोजरि 

अक्षत आ फूल 

बहराइत अछि वर्णमालासँ, 
खलसैत अछि 


कपूरक लौ भीतरम! 


इजोतक कनोजरि 
फुटैत अछि 

एहि मुसहर नना सभक 
आँखिम, 


फटैत अछि कुहस! 


कनक-कनक 
कटैत अछि पाप 
एकरा सभकें नित्तह 


ककहरा सिखबै काल! 


ओ जुबक 


लपट जना झपटि लत 
तहन दुपहरिया छै; 
शहरक बीच सड़कक दुनू कात 


लोक करमान लागल अछि। 


पाँच टा सिपाही आगू 
पाँच टा पाछू 

बन्दूक समधानन, 
बीचम ओ जुबक 


जा रहल अछि। 


जुआएल गहुमन जकाँ रस्सा 
बान्हल छै 

ओकर इ हाथम 

गतानि क', 


महोर पाकल दाडिम 


ओकर मुँह परसँ 


भखडि रहल छै। 


जी नहि, 

हमरा आँखिम ध'न्ह 
नहि लागल अछिः 
दूरबीन लागल अछि, 


खुर्दबीन लागल अछि। 


हम दखै छी ज 

एकटा अजोध जामुनक धड़ 
ओहि जुबकक धम सँ 
बहरा रहल अछि; 

एतक मोटगर आ तानल 
ज जुबकक दह परक रस्सा 
टुकडी-टुकडी भ' क' 

भुइयाँ पर 


खसि रहल अछि! 


तमसगीर सब लपकि क 
आगू अबैत अछि, 

आ टुकड़ी-टुकड़ी भल रस्साक? 
लतखुर्दनि क' क' 

कुट्टी-कुट्टी क'दैत अछि! 


ैलहो 
दिआ दल गल छलै 
ज ई जुबक 


खुनियाँ अपराधी थिक। 


एकटा अइहूल भरि मोन फुलाए 
ताही टा लल उताहुल 

छल ई जुबक! 

दसो सिपाही 

बन्दूक तनन, 


ओ जुबक 


जहल जा रहल अछि। 


जी नहि,हमर आँखि 

चोन्हराएल नहि अछि; 

हम साफ दखैछी 

ज एक छन पहिन धरि 

तमसगीर भल लोक 

सिपाही सभक पछोड़ ध” ललक अछि, 
आ लोहक छड़क पाछाँ 

जाइत मातर, 

जुबक जामुक अकादारुन 


गाछ भ' गल अछि! 


जी नहि, 

हमरा चकचोन्ही 

नहि लागल अछिः 

हम साफ-साफ दखै छी 


ज पछोर धन आएल लोक सभ 


झपटल अछि चारू कातसँ, 
आ दोमाएल अछि 


अकादारुन गाछ जामुक। 


जी नहि, 

कोनो टा शक नहि, 

हम साफ-साफ दखै छी 

ज ग ग जामुक पथार 
लागि गल अछि जहलक 
ठाम पर, 

ज हजारो बच्चा किलकाबिर्त 
करैत बीछि-बीछि क' 


खा रहल अछि! 


जी, छगुन्ताम जुनि 
पडिऔ अपन, 
हमर आखि ओतब साफ अछि, 


जत कि भोरुकबा तारा! 


तुसारी 

तीन टा तारा माँझ आँगनम 
लाल उज्जर पीयर, 

तीन टा तारा 

झरैत अछि नित्य 

नीपल भुइयाँ पर 

माघक भोरहरबाम 


सपनाक आकाशसँ। 


हमर बटीक 

अहाँक बहिनक 

हुनक भतीजीक 

आँगुरक टुरनीसँ, 

लगजोरीक लाल उज्जर पीयर 


पिठार होइत। 


तुराइक ममतासँ 


बाहर आबि 

जाइ छथि कन्या लोकनि 
अहल भोरक हमाल सर्दम, 
पुजैत छथि गौरीकें 
अपनाकें अरपि क'। 

आ सूतल रहै छथि 

ओ लोकनि 

अपन-अपन सपनाक 


चाह म! 


गहबरित भ'क' 

तीन ठोप नोर टा 

खसा जाइत अछि ऑगनम 
भोरुकबा तारा, 

आ नुका जाइत अछि 


आकाशम! 


खड़ामसँ 


जूता चप्पलसँ 
लतमर्दन भल दखि 
तीनू ताराक, 
उक्खाक मुँह 
कहकह लाल 


भ' जाइत छनि... 


श्रीमती सुस्मिता पाठक 
दवशंकर नवीन 


विद्यानन्द झा 


पिन को 


नोट क' लब भाइ 
हमर पताम भल परिवत्र्तन 
आब जोका नहि अछि 


दक्षिण चैबीस परगना, 


पश्चिम बंग 


चैहत्तरि पैंतीस बारह। 


भ'गल् अछि जोक आब 


कलकत्ता एक सय चारि 


आर कत दिन 

जखन 

कैथिनियाँ पहिन हैत 

पटना एक सय चारि 

तखन दिल्ली एक हजार चारि 
आ फर 


अमरिका एक लाख चारि। 


आर कतक दिनः? 


हमर भय 


एकैसम शताब्दीक 


पहिल बर्ख सबम 

कहियो 

कम्प्यूटरक संग बिताओल 
पन्द्रह बीस बर्ख 

अन्तिम रुपें विजयी भ' 
प्रायः 


क'दत हमर कायान्तरण 


की तहियो 
बहराएत हमरा मुहे 
शब्द 

सार्थक ध्वनिमय 
शब्द वा मात्रा 


सांकतिक पिप-पिप 


की तहियो 
स्मरण हएत हमरा 


अपन गामक दक्षिणम स्थित 


ओ पुरान पोखरि 

आ ओहिम पसरल 
हरियर 

मखानक पात 

मखान उपछैत नबू मलाह 
आ हुनकर चाँछल बाँहि 
(जकरा मोन रखबाक 
कोनो टा तार्किक कारण 
नहि द'पाएब हम) 

वा 

कम्प्यूटरक 

समय समय पर होइत 
पुर्नव्यवस्थाम 

हरा जाएत ओ 

आ चमकत सन्दश 
'अवांछनीय दस्तावज 


हटा दल गल” 


की तहियो 

बिचारि सकब हम 
मनुक्ख भःकः 

अपन धुरी पर नचैत 
एकटा गोला-एहि पृथ्वी 
आ एहि पर नुकाएल 
एकटा गाम 

(जकरा पैघो पैघ नक्शाम 
ताकब होइ छै असम्भव) 
आ 

ओहि गामम हराएल 
एकटा सम्भावनापूर्ण 
अतीतक विषयम 

वा 

कम्प्यूटरक पूर्वनिर्धारित सीमा 
(ज बनाओल गल अछि 


कोनो अट्टालिकाक तरहम वा चैदहम महल पर 


एकटा शीततापनियन्त्रित कोठरीम बैसल 
कोनो नगरजीवी प्रोग्रामर द्वारा) 
रोकि दत हमरा ई कहैत 


ज 'वैरिएबल नहि भटल' 


की तहिया 

मोन पाडि सकब हम 
अहाँक 

समयक लहरिसँ झखाइल 
मुदा तैयो चमकैत 
अधवयसू मुँहठ 

आ भरल भरल ठोर 
आ सिहरि जाएब 
अहाँक नाम लैत 

वा 

चमकत मात्रा 

एकटा सन्दश 


रंगीन आकि श्वतश्याम पर्दा पर 


'अनचिन्हार आदश वा क्रिया नाम' 


अहाँकै स्मरण करबाक प्रयासम 


कैकटा भय 

घरन रहैत अछि सदिखन 
एहि स्पन्दनहीन 
सीमाबद्ध 


मशीन लग बैसल 


टीवी-1 

बजारक समयम 
आइना छी टीवी 
कोनो संग्रहालयक 
मुँहठ पर राखल 
जत' 

बजारक मन माफिक 
मुंह अपन दखै छी 


हमरा सभ टीवीम। 


टीवी-3 

हमरा अहाँक 
अन्तःपुरम 
शयनागारम 

मोनक निजू 

कोन सान्हिम 

कि अएला अछि ओ 


आन कोनो पुरुख नहि 

न आन कोनो नारी 

मात्रा विश्वसुंदर, 

आ विश्वसुंदरी 

जीबैत नीरस जीवन अपन 
कोनहुना जीबैत अपन 
रसहीन जीवन संगी संग 
मनम बसौन 


रहे छी मात्रा हमरा लोकनि 


विश्व संझुंदर 


आ विश्वसुंदरीकें 


मटुकनाथ 

हुनकर पत्नी 

आ तसर कोनो, 

एकसर नहि छथि कथमपि 
कथमपि नहि अजगुत-- 
आगूसँ बजैत 

प्रमक गप आकि दुर्बोल 
अपन पति 

वा प्रमीक संग 

नीक जकाँ ताकि लब चारू कात 
सखी 

कोनो नुकाएल वा दखाइत 
माइक्रोफोन वा कैमरा 

न होअए अहाँक 


गतिविधि नोट करैत। 


एकसरि ठाढि कदम तर तँ नहिएँ, 
अपन 

घरक सुरक्षाक भीतरो 

आश्वस्त नहि रहि सकैत छी अहाँ 


कखनहुँ 


सदति 

सर्वदा 

उपस्थित रहैत अछि 
टीवी कैमरा 

अहाँक जीवनर्के 


तमाशा बनबा लल। 


कृष्णमोहन झा 


एकटा सोनाक नितम्ब 


जखन अपनहि कोठलीक दबालसँ निकलि 


एकटा आगिक बरछी 

हमरा पाँजर दिस ससर' लगैत अछि 

आ हमरा छाहरिम नुकाएल एकटा प्रतक चीत्कार पर 
हमरा पीठक धोधरिसँ झहर' लगैत अछि भुस्सा 

हम अपन नाम 

आ खूनम बचल एकटा धूसर गामकें ल'क' 


लोक-बद आ घर दुआरसँ छारल जगह दिस हूलि पड़े छी 


एकटा उसनल एकान्तसँ प्राण बचबाक 

एहिसँ नीक उपाय आर दोसर की भ'सकैत अछि 

कि भोजन नीन आ सिनहक खोजम भटकैत असंख्य तरबाक गन्धसँ 
अपन लहकल मनोरथकें जोडि लौ 

आ जना बहुत दिनसँ निरन्तर सोचैत रहलहुँ अछि 

सोचैत रही 

ज चाह कोनो कारणें हमरा ज्ञात नहि 

मुदा एहन घर जरूर होयत कतटु 

जत' हमर पदचापक प्रतीक्षा हतैक सभकें 


जत' चाहक पयाली उठबैत हमर हाथ नहि थरथरायत 


जत' नीनम भीजल एक जोड़ा बकल आँखिकें 


हमर थकनी आ जगरनाकें पी जएबाक एखनहुँ सहन्ता हतैक... 


आखिर ई कोना भ'सकैत अछि 

कि जत’ पचासो एकड़ जमीन पर रंग-बिरंगक फूल रोपल जाए 

जाहि ठामक गाछ-पात अपन रंग ओएह जमुनाक ब बाइत स्मृतिसँ सोखए 
जत' दुःखक निवारण लल 

कोट-कचहरी आ हाकिम-हुकुमक मारित बजार बसि जाए 

ओहि ठामक कोनो घरम कओ ककरो आस-बाट नहि ताकए? 

धुआँ सा पसनाक आँचम बरकैत रातिक अनिद्राक बाद 

अगिला दिन ऑखिम एकटा फूजल कबाइक दृश्य भरन 

मनोकामनाक पछुआरसँ अपना लल कोनो सोन्हगर सम्बोधन अकानैत 
चिनिया बादाम फोडत आ भूजल नून चटैत 

अन्ततः 


जाहि संसारक खाधिम हम अपनाकें रकल पबै छी 


ओ नाँगडिम पटक्खा बान्हि क' भगैत 


हँसैत कनैत प्रम करैत आ स्मृतिविहीन उत्सवम दहक  ब्बाकै झमारैत 
सिनमा हाऽलसँ बहराएल भीडक दृश्य बुझाइत अछि 

ज रस-रस हमरा 

एकटा गुदगर अभिनत्राठीक फोटोसँ सुसज्जित सान्ध्य-टाइम्सम 


गॉथि लैत अछि 


आर बहुत दिन जकाँ एकटा आर दिनकें मिझाबैत 

अपन नामक प्रयोजन तकैत 

आ मुइल माइक स्मरण करैत 

एकटा विशाल पार्कक बन्च पर बैसि जहिना एहि समयकें सोचैत छी 
ऑखिक आगू एकटा सोनाक नितम्ब नाच” लगैत अछि 

ज कखनहुँ कला-दीर्घाक रंग-रोगनम झलकैत अछि 

कखनहुँ काव्य-गोष्ठीम कविता बॅचैत अछि 

आ कखनहूँ 


एकटा अदृश्य स्राठीक रति-सुखक चीत्कारम बदलि जाइत अछि। 


अहाँकें कओ सोर करै'ए 


यह कविता अपूर्ण है। 
रोज रातिम अहाँकै कओ सोर करै'ए। 
सिनमाक अन्तिम शो खत्म भलाक बाद 
जखन लोकबद घरमुँहाँ बरद जकाँ 
घूरि जाइत अछि 
अपन-अपन ठकान पर 
सोयासटीक चैकीदार 
एक बर आर अपन सीटी बजा क' 
पहाड़क स्मृतिम ,बल जखन 
बिला जाइत अछि एक टा प्रदत्त अन्हारम 
जखन रातिक परती खतकें 
अपन सहस्त्रा फारसं चिरैत-फाउैत पड़ा जाइत अछि 
हकासल-पियासल एकबजिया टशन 
बहुत दूरसँ अहाँक नाक ल'क' 


कओ सोर करै'ए। 


अहाँ गाढ़ नीन्दम रहै छी मातल 


कि इठात भीजि जाइत अछि सगर दह 


आ भालारि जकाँ काँप'लगैत अछि अहाँक प्राण 
अहाँ उठि क'बैसै छी 

जल पीबै छी 

आ जहिना करौट बदलि क' कोनो आन ठाम 
लगब' चाह छी अपन ध्यान 

कि एक टा करुण-कातर आवाज सूनि क' 


फर ठाठ़ भ'जाइत अछि अहाँक कान 


अहाँ सुतै छी आ उठ छी 

उठ छी आ सुतै छी 

सुतैत-उठैत अपन अनिद्राक मरुथलकें 

एक टा बूढ़ जर्जर उँट जकाँ कुना पार करै छी 
राति भरि जपैत भगवानक नाम 

मुदा एक टा अनुत्तरित गाम 

बर-बर अपन नाम आ ठाम बदलि क' 

बहुत दूरसँ अहाँकंः सोर करै'ए। 

अहाँकें सोर करै'ए 


बिठनीक छत्ताक ऊपरम लटकल एक टा महा लताम 


गुनसर साहक दुआरि पर ठाढ ततरिक गाछ 


आ खलीफाक आड़ाक सिनुरिआ आम 


अहाँकें सोर करै'ए 

चूबैत घर आ नोनियाँ लागल दबाल 

बाट तकैत खड़ाम आ फोटोम लागल मकराक जाल 
अहांकें सोर करै'ए गाछ-पात लोकबद आँगन आ दुआरि 
एक आँगुर धँसल आँखि कि टूटल कबाड़? 

अहाकें सोर करै अहीसे छूटल 

अहाँक अभिशप्त अंश 

खाइत-पिबैत सुतैत-उठैत ओएह मारैत अछि दंश 

अइ दुनियाम माँग छै सभ चीज अपन-अपन हिसाब 


ओ पाँच घण्टाक बाद माँगए कि पचास बर्खक बाद। 


एक टा गाछक यात्रा-वृत्तान्त 
..- कि तखनहि 
हमरा आगूम खन द'खसल ओ एक हाथक छिम्मडि 


आ खण -खण विभाजित भ' गत्र। 


बैसाखक दुपहर 
दूभि आ छाउर सँ रगड़ि-रगड़ि क' माँजल 
फूलक एक टा विराट थारी सन उज्जर 


छल धरती पर राखल 


गाछम जतबा पात छल बाँचल 

कोनो दुख म _बल छल 

आकि सम्भावित चिलकाक कल्पित लोकम 
हवा सन चंचल चीज थरि ठाढ छल अविचल 
आ अपनहि आगिम टभकैत समय 


कुकुरक जीसँ टप्‌-टप्‌ चूबि रहल छल 


मान ई 

ज फूलक एक टा विराट थारीम 
नीरवतासँ ठसाठस भरल छल ओ दृश्य 
जखन हम ओइम एक टा आघात जकाँ 
पैसल छलहुँ 


कि तखनहि-- 


हमरा आगूम खन द'’क'खसल ओ एक हाथक छिम्मडि 


आ खण -खण विभाजित भ” गलर। 


ई 

एहि सृष्टिक 

सभसँ कोमल आ सभसँ उदात्त घटना छल 
जखन कि एक टा गाछ 


अपन संचित सपनाक संग पुनर्जन्मक यात्रा पर निकलि चुकल छल 


तें 

अपन पदचापसे ओहि आदिम पवित्राताकें भाँगब 

हमरा नीक नहि लागल 

आ हम ठामहि घुरै वला छलहुँ 

(ई किनसाइत प्रकृतिसँ अपना कें अलग बुझबाक अहंकार छल) 


कि घुरब व्यर्थ बुझाएल 


हमरा लागल 


ज भ'सकै'ए कि एक दिन 


जखन एहि बीयाक ई यात्रा निश्चित भल हतैक 

तखन ओकर यात्रा-वृतान्तम ई क्षपक सन्निहित हतैक 
ज बरकैत-टभकैत दुपहरम 

एक बीत छाह लल आतुर एक टा लोक 

एक चुरू पानि लल बकल एक टा प्राणी जकाँ आयत 
आ अपन उत्तस रक्तम 

एहि गाछक मूल आकांक्षाकै ल'क' बहुत दूर चल जाएत 
ओकरा दहम 

एक दिस बहैत रहतै ई अभिशप्त समय 

आ दोसर दिस ओकर इड्‌रीक प्रागैतिहासिक 

अन्हारम 

मोथाक एक टा गिरह बनि क'जिबैत रहते 

एहि गाछक हृदय 

आ कालान्तरम 

वृक्षविहीन एहि दुनियाक कोपड़ सन सुक्खल धरती पर 
हरियर गोदीसँ वंचित आ दुखसे थरथर 


जखन दिनानुदिन होइत रहते मर्मक क्षय 


अपन संकल्पम अविचल निर्भय 
ओहि लोकक आत्माम कल्पतरु जकाँ ठाढ़ रहते 


ई चिर पितर गाछ। 


रमण कुमार सिंह 


घघही लताम पर 


पता नहि कहियासँ प्रचलित अछि ई मोहाबरा 

ज आइ धरि हमरा भाषाम करैत अछि हुड़दुंग 

की साँ&च कोनो घघही छलीह ज 

आन छौंँडी सभसँ फराक रहै छलीह लताम पर 

किऐ नहि बैसै छलै ओकर पटनी अनका संग 

आ की कोनो घरक कवाइ नहि फुजैत छल ओकरा लल 
की ओकरा नहि करै छल कओ दुलार 

जना हम अपन भतीजी छोटी आ नीकूसँ करै छी 


की ओकर माइ-बाप छल लाचार ज नहि करौलक ओकर इलाज 
आ की अनठा दल गलै ओकर समस्या 

आ क'दल गलै ओकरा निर्वासित घरसँ 

कहन लगैत हतै ओकरा, सभक उपक्षा 

असगर भ'जबाक पीड़ा होइछ कहन भयाओन 

जना साँच बजनिहार कहाइ छै बुडबक 

कविकें कहल जाइ छै बताह 

की तहिना लताम पर रहै वाली छॉडीकें 


कहि दल गल घृणा आ उपक्षासँ घघही 


बर-बर ई प्रश्न सभ मथैत रहैत अछि हमरा 

आ हमहूँ अनठा क'सूति रहै छी 

मुदा हम की जवाब दी नीकूकें 

ज पूछै छलीह आइए-- 

कका, आब तँ भ'गल अछि बहुत आविष्कार 
मुदा किऐ नहि भ'पबै अछि घघही सभक इलाज 


कहिया धरि अहाँक भाषाम टाकल रहत 


एहन खराब मोहाबरा?? 


नवका बाटक तलाशम छी 
जीवन बाँचल अछि थोड आ 
मोश्किल बढल जा रहल अछि 


जना ओजोन परतक भूर हो 


रोज नव-नव परशानी रोज नव-नव टण्टा 

गामम जमीनक झगड़ा ल'रहल अछि खतरनाक मोड़ 

आ आफिसम बाएंसक दृष्टि रहैत अछि कुपित 

घर जना हमर नहि बिमारीक घर भ'गल अछि 

सम्बन्धी लोकनिक सुनैत रहै छी उपराग ज 

'बडका लोक भ'गलह अछि किऐ अएबह तू' 

दोस्त कसैत अछि तन्त्रा ज -- महान काज क'रहल छी हम 
पत्नी पूछैत रहैत अछि ज -- कोन पहाड़ उनटा दलहुँ हम 
हम कह' चाहै छी ज न हम बड़का लोक भ'गलहुँ अछि 

आ न क'रहल छी कोनो महान काज 


तहन किछु करितहुँ तँ सुनए नहि पड़ितए पत्रीक उपराग 


पहाड़ उनटएबाक गप्प तँ दूर हम तँ इच्छा होइतो 
नहि उनटा पबै छी राजाक टोपी 

जकरा त'रम नुकाएल अछि मूस 

घरसँ निकलैत ई भरोस नहि रहैछ ज घूरब सकुशल 
आ घर घुरला पर भटत सभ किछु ठीक-ठाक 

मुदा तै सँ की हम हारि जाएब? 

कोनो गठबन्धन सरकारक तँ नहि थिकहुँ मन्त्राठी 
ज बात-बात पर दैत रहब इस्तीफा 

एहि मोश्किल सभक बीचसँ निकालि लब जीवन 


एखन नवका बाटक तलाशम छी हम। 


किऐक तँ चुप छी 

नहि, कोनो पश्चात्तापक कारणें नहि 
अपन उदारता साबित करबा लल 
राजा हुकुर-हुकुर जीब' दताह अहाँकें 


जना जीबैत आएल अछि कुकुर कौरा पर। 


जँ बैसै लल कहलनि आ अहाँ 


साँप जकाँ लोटन दब' लागी 
तँ अवस्स चढब सफलताक सीढ़ी 


एहन लोक सदिखन प्रिय रहल अछि राजाकें 


राजा फरसँ लिखबा रहल अछि 
नगरक नबका इतिहास 
जे अहाँ होइ कनाह आ दिमागसँ शून्य 


तँ एहि लल सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति छी अहाँ 


प्रजाक सुरक्षा लल नहि 

राजाक आतंकक प्रसार लल 

निकलल अछि गौरव-यात्रा 

एकटा रहस्य जकाँ जँ अहाँ पसारि सकी 
राजाक र लोक सभम 


तँ बनि सकैत छी राजाक प्रिय 


मुदा अन्यायक किलाम 


ताकतक खिलाफ रचब जं प्रतिवाद 


आ करब जखन परिवर्तनक बात 

तँ अहाँक हत्याक शत प्रतिशत गारण्टी अछि 
हमहूँ आइ धरि बाँचल छी 

किऐक तँ चुप छी। 


तामस 
ई कोनो नीक चीज नहि थिक 
हम बुझैत छी ज दुनिया तामससँ नहि 


प्रम आ विवकसँ चलैत अछि 


तामस चाटि जाइत अछि विवक 
शोणित सुखा दैत अछि 
हम सूति नहि पबै छी कतक-कतक राति 


ई चोरा लैत अछि हमर सपनाक सभटा रंग 


साधुजन कहैत रहलाह अछि ज 
तामस नहि करू बाउ, 


ई नहि अछि अहाँ लल धर्मसम्मत 


ई फराक गप्प ज आइ तामस कर ण पर 
फहराइत अछि धर्मक झण् 1 
आ एहि उपदश कर ओतबो मोल नहि 


जतबा कूड़ा कर 


माइ सिखबै छथिन बटीकें घरसँ बहराइ काल- 

लीबि क’ चलब नीक, लोक किछु कहए 

लोक किछु करए तों नहि द ओइ पर कान-बात 

सहि ल सभटा चुपचाप 

तामस आ प्रतिवाद कएलासँ अपन इज्जति दूरि हतौ 

बटी सुनैत अछि आ सहि लैत अछि सभटा उत्पीडन 

एहिना सहैत-सहैत ई ओकर बनि जाइत अछि स्वभाव 

सभसँ बजाए गप्प तँ ई ज एक दिन ओहो अपना बदीकें 
सिखबैत अछि ओएह सभ ज ओकरा सिखौन छल ओकर माइ 
आब अहीँ कहू त” 


की एहि बात पर तामस नहि उठबाक चाही? 


हम आएब, मीता 


मीता, हम आएब 
जना मघक कनलाक बाद 
आकाशम उगैत अछि पनिसोखा 


हम सतरंगा अंगा पहिर क' आएब। 


हवासँ कन मस्ती 
पानिसँ शीतलता 
आ गाछसँ हरियरी माँगि लब हम 


जखन आएब अहाँ लग 


पाथरसे दृढता 

आगिसँ कन तज 

आकाशसे उदारता 

आ धरतीसँ सहनशीलता माँगि लब 
हम फूलसँ महक 


चि सँ पाँखि 


नदीसँ प्रवाह 


आ सागरसँ गहराइ माँगि लब 


खालिय हाथ अहाँ लग कोना आएब, मीता 
सपनाक पीठ पर सवार भल 
चानसँ रस्ता पूछैत 


एक दिन अहाँ लग पहुँ:चिए जाएब, मीता 


एक टा कुर्सी भटला पर 

एक टा कुर्सी भटि जाएत तँ जीवन हएत सहज 
ई भागम-भाग खतम होएत 

रोजी-रोटीक चिन्ता होएत थोड़ 

कन समय बाँचत तँ भरब अपन सपनाम रंग 


खुब खूलि क' हँसब-बाजब मित्रा-सम्बन्धी संग 


जखन दुख बढि गल बस तखन 
«बै काल खैंकक सहारा बनि भटल एक टा कुर्सी 


सपनाक चानकें छूब बुझाएल आसान 


छोट-छोट खुशीक तरगन आँखिम चमकए लागल 


मुदा ई नहि बुझल छल ज ई कुर्सी 
दूर क' दत हमरा अपन जमीनसँ 
मित्रा-सम्बन्धीक संग हँसी-ठट्ठाक गप तँ दूर 


भेंटो भना भ' जाएत मोसकिल 


बाजार एहि बीच खूब गरमा गल छल 

आ बाजारक चीज वस्तु छल एत दूर 

ज हम अपन कुर्सीसँ उचकियो क'नहि छूबि सकलहुँ 
सपनाक चान रहल दूर आ 

नहुँ-नहुँ एक दिन खुशीक तरगनो अलोपित भ' गल 
मनुक्ख छलहुँ मुदा आब 


कोल्हूक बरद बनि गलहुँ 


अन्तम उपाए की छल हमरा लग 
भोकारि पारि क' कनैत हम 


उतरि गलहुँ ओहि कुर्सी परसँ। 


ई सृष्टिक स्थगित हएब नहि थिक 

मृत्यु एक दिन निश्चित अछि 

मुदा कहिया, ककरो नहि पता! 

ओ अबैत अछि जना साँप सरसरैत अछि 


हरियर घासक बीच वगसंँ 


अतल गहराइम फटैत अछि धरतीक छाती 
आ समुद्री विक्षोभ बनि अबैत अछि ओ 


लाखो लोकक जिनगी पर विराम-चिह्न लगबैत 


ओकरा अबैत दरी मचि जाइत अछि हड़बोंग 
एक टा उदास धुन पसरि जाइत अछि सगरो 
हाकरोस, विलाप आ बरबादीक दृश्य लिखैत 
ओ अबैत अछि बिना कोनो पदचापक 

समुद्र ज बँटैत छल जिनगीक उल्लास 

सीप, शंख मोती आ बहुत रास लोकर्के जीविका 


मृत्यु बिलहि गल अछि घर-घरम 


बिना कोनो मतभद कएन गीड़ैत अछि 


गली-गलीक अजस्र जीवन-रागकें 


दौड़ैत अछि पत्राकार, नता आ सामाजिक कार्यकर्ता 
फर राहतक सरन्जाम जुटाओल जाइत अछि 

मुँह दखि मुँगबा बँटबाक चलनसारि 

अखनो बाँचल अछि 

सुनामीक लहरि किछु नहि बिगाड़ि सकल ओकर 
अखनो पण् तगण दलितक संग 

राहतक अन्न खएबा लल तैयार नहि 

की ई आपदा जिनगीएक लल छल 


जिनगीक रंध्रम घोसियाएल विकृतिक लल नहि 


मातबर लोक अपन दानवीरताक परिचय दैत 
मुस्किया रहल अछि अखबारक पृष्ठ पर 

आ मृत्युक मुखसँ बाँचल लोक 

एक मुट्ठी अन्न लल क'रहल अछि हाकरोस 


राजनीतिक नाग एतहु फण काढ़ि क’ 


अछि मुस्तैद 

एक टा नना अपन पोथी हरि रहल अछि मलबाम 
एक टा स्राठी कनैत अछि हबोढ़कार अपन टूटल 
घर दखि 

एक टा दोसर स्त्राठी नोर पोछैत परबोधैत 

अछि ओकरा-- 

“नहि कानू बहिन 

फर शुरू करू जीवन 

मृत्युसँ रुकैत नहि अछि किछु 

खतम नहि भ'जाइत अछि जीवन-राग 

पुरान घर खसला पर बनेत अछि नव घर 

कतहु न कतहु एक टा बीया अँखुआ रहल अछि अखनो 
ई नहि थिक सृष्टिक स्थगित हएब 

ई नव-निर्माणक शुरुआतक बर थिक 

आ एहि लल नहि भटत शक्ति कतहु आन ठाम 
अपनहि रक्त आ सम्वदनाम अछि 


सृष्टिक नव निर्माणक अपूर्व शक्ति। 


अविनाश 


हम छी कमलाकांत 


भरि राति खसल सीत 

चन्द्रमणि गबैत रहला गीत 

कओ थोपड़ी कओ चुटकीसँ दैत रहल जोश 
मुदा ज दलक टिहकारी कनखिया क' 


ओ छल सभसँ फर्रोश 


एमलक मी'क पण लम पसरल अछि पुआर 


मुदा जिनकर पैसब छनि प्रतिबन्धित स छथि गुआर 


तँ जखन बदलल जमाना 
बदलि गल 'रामकथा ससि किरन समाना' 


आब अछि पासमानक भरनी दुसाधक ताना 


संकल्पलोकक बैसि गल भट्ठा 


गुदडीम बिका गल सोन सन इतिहास कट्ठा पर कट्ठा 


आब एमएलएसएमम होइत अछि बिदापत समारोह 
आह, की आरोह-अवरोह! 


मंचसँ बाजि रहला अछि संचालक, 


'हारमोनियम पर छथि शशिकान्त 
तबला पर छथि चन्द्रकान्त 
झालि बजओता उदयकान्त 
गओता हमकान्त 

आ हम छी कमलाकान्त! 


अहियो पर थोपड़ी! 


मुदा सुनै बला सुनि रहल अछि 
संस्कृतिक ओसारा पर बड़का लोकक कोरस 
गॉतीम कओ नहि अछि गुआर 


चैबगली पसरल अछि पावन-पवित्रा पुआर 


मिथिलाक पोखरि बाभनक बन्सीसँ राएल 


संस्कृतिम सामाजिक न्याय एखनो अछि हराएल 


तें कतबो कहथु संचालक, हम छी कमलाकान्त 
लोकबद करब टा करत टोन्ट ज अदौसँ अछि आक्रान्त! 


अदौसँ अछि श्रोताकान्त! 


शिवन्द्र दास 


नपथ्य-कथा 


तीर्थक अनुसन्धान 


गति मनुष्य कर! 


प्रत्यक यात्राठी चैबटिया पर ठाढ अछि 
कृष्ण-दान-याचना लल बढौन 

दहिना हाथ! 

रुदन कवच-कुण ल कर 

कटल औंठा कर 


छर छिण्धर्म कर, यूत कर 


° 


ऐश्वर्य मन्दिर कर! 


विपुल बाजार 
सिन्दूरलपित 
आ म्बरसिंचित मूत्र्ति कर! 


भित्तिचित्राक पेचसितारा वैभव 
आकण्ठ मदिराम तबल जल-महल 
स्थापत्य, शिल्प कर 


रत्रजटित स्वप्न-संसार! 


विराजथु दवगण 

सर्वधर्म; सर्वत्रा! 

सबहिं भूमि गोपाल कर! 

भूमिहीन सर्वस्वछिन्न जन! 

दण धर्म कर; सार्वभौम सत्ता ईश्वर कर 
ईस्वी-सन पर सत्तासीन आदि-पुरोहित 


चरण-कमलसँ पददलित करैत अछि 


काल-शिशुकं?! 
श्रद्धावनत भक्तक झुकल पीठ पर 
निरन्तर चाबुक-दंश 


-नपथ्यम अहिंसाक मद्धिम स्वर! 


ताण व 
भग्नावशष कर 

दवगुफा मध्य धूम्र-गन्ध आप्लावित 
षड्यन्त्रा 

भंगिमा-पाषाणक 

ताम्र, कांस्य कर 


अष्टधातु विलास! 


इन्द्र लगाबथु दरबार! 
चतुर्दिक अप्सरा, कंचुकी, नीवीबंध व्याख्यायित 
स्तुत्य कामचष्टादिः मुद्रा-विनिमय 


-नपथ्यम अहिंसाक मद्धिम स्वर! 


परिक्रमा: भाग्य कर 

तीर्थ कर नियति जन कर 

सामूहिक स्वर्गारोहण वाया गंगासागर 
-नियति जन कर 

गरलपान नीलकण्ठ कर 

--नियति जन कर 


नपथ्य म अहिंसाक मद्धिम स्वर!! 


श्री पंकज पराशर 


श्री अजित आजाद 


सीताराम झा 


हमरा क्यो कहलनि 


कत कहू अजगुत ज दखल ओ कान सुनल 
भारतम बैसल अमरिकाक गान सुनल 
ई की एखन दखल सुनल,की की न पछाति सुनब 


घर-घर बटाक मुँहै बापक सिकाति सुनब 


गंगहुम साबुन ओ तलसँ नहाति दखब 
गरदनिम तुलसी आ माछ-माँसु खाति दखब 

ज बुझै छी पुन्न आइ तकरहि आगाँ पाप दखब 
उषमहिम पाला आ शिशिरहिम ताप दखब 
पहिन होएत फ'ड तकर बाद फूलपात दखब 


मनुक्खक हुकूमतिम बान्हल बसात दखब। 


आगि-पानि भूमि ओ आकाश होएत सत्ताम 
नाँच होएत बम्बइ दखब कलकत्ताम 
धरतीसँ पानि आब जाएत असमानम 

खती करब अहां सब तरगन ओ चानम 
बामन आ सोलकन्हम बदलि जाएत नाता 
माँथ पर पनही रहत पैरम रहत छाता 
पृथ्वी प्रदच्छिनाम साँझसँ भोर हएत 

यूरप अमरिका तँ गहुसँ थोड हएत 
अगहनक रान्हल भात तपत खाएब पूसम 
भारतम पीढ़ी रहत थारी रहत रूसम 


तुल्य ग्रन्थकार ओ प्रकाश दिन राति हएत 


भदहीन मानव-समाज एक जाति हएत|| 
ककरहु ई दखि सुनि कोंढ नहि दहलनि 


मोन पाडि लीहथि ज 'हमरा क्यो कहलनि'|| 


कांचीनाथ झा किरण 


माटिक महादव 

बलवान मानवक हाथक बलसँ 
बैसल छह तों सराइ पर 

बनि गलह अछि पूज्य 

पाबैत छह धूप-दीप-नैवद 
कबुलापाती सहो होइत छह 
लोक अछि आन्हर परबुद्धी 
जानेत अछि स्थानक टा सम्मान 
नहि तँ, जकर बलें रुचिगर 
बनेत छै, भोज्य पदार्थ 

तै लोढी सिलौटक९?: ओंघड़ा 


मन्दिरम पड़ल निरर्थक 

पाषाण पिए कः: क्यो की करैत प्रणाम 
तैं ह माटिक महादव! नहि करह कनको अहंकार 
जखनहि हतह विसर्जन 

लगतह सभ बोकिआबए 

हें, अक्षत चानन फूल 

पूज्य पदक किछु चन्ह 

जा धरि रहतह लागल 

लत-खुर्दनिसँ रहि सकैत छह बॉचल 
किन्तु निष्पक्ष परीक्षाक 

कालक प्रहारसँ पाबि न सकबह त्राण 
डि धोखरि जतह सब चन्ह। 

तखन की हबह?स करह कन अनुमान 
पदः प्रतिष्ठित कर होइत अछि 

की अन्तिम परिणाम 

स जनैत छह 


कवल पद-सत्कार 


जय महादव 


भूत-प्रत-अर्द्धनग्न कंकाल सार 

मानव कर दल, नर-नारी समभावः: संयुक्त एकाकार 
कृषि कर्मक मौलिक प्रतीक बड़द पर भल सवार 
ह ईश अहां छी जन-एकता साकार 

घर-घर भीख मॉगि जीबै छलहुँ पहिन 

होइतहि चतनावन्त समर्थ 

पाबि गलहुँ नगराज सुता सन सुट शक्ति 

ज, पशुबल प्रतीक मृगराज सदट्टश 
परशोणितपायीओकें कलक वशीभूत 

तोडि दलक मानवशत्रा: विषधरो कर दाँत 

स भ'गल तनय अहीक सनापति ओ गणनायक 
छी अहाँ सदाशिव, विश्वम्भर 

भ'क्रुद्ध बने छी प्रलयंकर 

सुन्दर नवयुग निर्माण हतु 

करै छी जगकः४ क्षार-खार 


पीबि सुरा 


अप्सरा संग नन्दन वनम विहरथु महन्द्र 
रमथु रमा संगम उपन्द्र 

धरा परक सर्वोच्च हिम-निर्मल अवदात स्थान 
पर करैत पिनाक टंकार, अहीं छी बास करैत 
कल्पनातीत अछि अहाँक सामथ्र्य 
लक्ष्मीकान्तक विष प्रयोग भ' गलनि व्यर्थ 

छी अहां निर्भीक, करे अछि सत्य सतत निवास 
अहाँ कर कण्ठम 

सत्यसँ भयभीत दुष्ट कहै अछि नीलकण्ठ 
कहा! ताहिसे की 

दैत छी जगक£:; अहीं निज माथसँ 

शशिकला सम रुचिर स्निग्ध प्रकाश 
मन्दाकिनी कर विमल शीतल 

सलिल धारा सदृश जीवनदान 

ह नकुल! कुल मूलक अहंकारकः: तोडनिहार 


छी अहाँ जन-एकता सकार 


अर्जुन 


शास्त्रा ज्ञान, सामथ्र्य 
सहनशीलता, संयम 
सत्यनिष्ठता अनुशासन कर प्रतिमान 


भारतवर्षक गरिमामय इतिहासक चूडामणि! 


ह अर्जुन! 

दखि अहाँक चरित्रा-विचित्रा 
विस्मित छी भ' जाइत! 
अक्षौहिणी अठारह सनाक मध्य 
क्यो नहि रहए अहॉक समान 


शस्त्रा शक्ति कौशलम। 


कत परिश्रम करए पड़ल छल होएत 
एहन निपुणता कर अर्जनम? 

अद्भुत लक्ष्यबध क' अर्जल 

दुरपद महाराजक कन्या सुकुमारी सुन्दरी 


के तुच्छवस्तु सन भैयारीमःः ललहुँ बाँटि 


माइक बात पर। 


क अछि दोसर भल अहाँक समान 
मातृदव वास्तविक अर्थम? 

सौन्दर्यक उपमान उर्वसी 

इन्द्रक विलासमय महलक भीतर 
मदन विह्लला एकसरि दुपहरि रजनीम 


पैला सकल नहि चित्त अहाँक! 


पणि त सबहक 

अनुभाव विभाव संचारिभाव 

कानि कलपि मरि गल 

अहाँक संयमी मनक निकटम। 
सुनितहि गोरक्षाक गोहारि 
संकल्पक पालन लग्न अहॉक मन 
बिसरि गल सुधि संसारक 


शस्त्रा मात्रा छल 


कएन आक्रान्त 

अहाँक ध्यानर्के 

तः: चलि गलहुँ जठ-युधिष्ठिर कर 
शयन कक्षम 

भ' गल व्यवस्था कर उल्लंघन 

तें स्वयं ग्रहण क' ललहुँ दण 


बारह वर्षक दशनिकाल। 


अनुशासन कर एहन 
परिपालन, नहि भटि सकल अछि अनतए 
मुदा कुरुक्षत्राम रूप अहाँक 

छी पबैत 

ज्ञान विवकविहीन, यन्त्रा समान लड़ैत 
भातिज भाइ, मामा बहिनोइ 

गुरु पितामह 

सबहक करैत खून 

नरहत्या कर संख्यासँ 


करैत अपन प्रतिष्ठा कर संस्थापन! 


ठूठमूठ अपन पाँचो भाँइ 

टा रहल छलहुँ बाँचल। 

न क्यो दूर्वाक्षत दनिहार 

न क्यो जय जयकार 

करबैया रहि गल! 

पुत्राक मरणें व्याकुलमना सुभद्रा पांचाली 
विधवा पुत्रावधू उत्तराक संग मिलि 
कोन रागम गओन होएती गीत 

चुमौन कालम? 

जाहि कौशल? पातालक जल 

भीष्मक हतु निकालल 

यदि करितहुँ उपयोग तकर 

शान्त मन, तँ की नहि भ' जाइत 

अइ दशक मरुभूमि 

शस्ये हरिअर नयन मनोहर? 

मानव हितकारी कोन कीर्ति क'सकलहुँ 


अहाँ अपन 


अतुलनीय पराक्रम बलसेँ? 
अहाँक महत्वक परिचायक 
अछि आइ 

अन्धाधुन्ध नरहत्या कर 


गाथा मात्रा किन? 


कृष्ण 


कहथु क्यो विद्वान अहाँकं? योगिराज 
भगवान स्वयं गोलोक निबासी 
मुदा हमर हृदय नहि अछि तैयार 


तकरा मान'क लल! 


भेयारीम हिस्सा-बखरा कर विवाद 
सामान्य बात थिक। वरं तुच्छ बात थिक! 
यदि दुग्र्योधन नहि दैत रहथि 

पाण वके धनम बखरा 


तँ पंचैतीक प्रयत्नम लगितहुँ! 


कौरव पाए वक पक्षसँ भिन्न 

निरपक्ष दलक करितहुँ संघटना! 

जकर दबाबं:ः, दुर्योधन 

समझौताक बाट पर आनल जा सकितथि 
अथवा पाण वगण तँ रहथि 

अहाँ कर बात सुनैत, 

हुनक सबके हिस्सा छोडि दबाक 

विचार दितहुँ। 

जीवन यात्रा कर पथ पर बढ़बाम 

पुरुषक लल 

सम्पत्ति बपौती नहि होइछ आवश्यक। 
एक अर्जुन कर नजरि पर अपनहुँ अएलनि 
युद्धक सत्यानाशी परिणाम दुखद 

आ फकि अपन गाण्पीव 

कएल घोषणा नहि लड़बाक 

तँ अहाँ हुनको अपन वाग्जालसँ बान्हि 


सनका क' चढ़ा दलहुँ युद्वक पथ पर। 


बर्बर पशुक समान लड़ैत गल। 
कास-पटरक बोन-जकाँ 


मनुक्खक मस्तक कटैत गल। 


बटा भातिज भाइ 

काका मामा बाबा नाना 

बहिनोइ सार 

गुरु पितामह 

कोनो प्रकारक सम्बन्धक बन्धन-स्नह 
नहि रहि सकल अवंच! 

एहि युद्ध कर प्ररक, प्रोत्साहक 

संचालक बनि अहाँ 

की नहि कएलहुँ मानवताक लहास पर 
पशुताक स्थापना? 

निर्जन प्रदशम बसित अछि चिर शान्ति 
ते? शान्ति स्थापना कर बातो थिक असंगत! 
काम वासना कर दमन करबा लल 


सकल पुरुषकें बधिया क'दब 


क मानत बुधियारी? 

कोन बहुजन हितकारी दर्शनक 

स्थापना कएल अहां पाण वक राजम? 
अट्ठारह अक्षौहिणी सनाम 

आठ गोट जन मात्रा बाँचल 

एहन भयानक नरसंहारक संघटना 

एक अहीं कर प्ररणाक बस भल रहए। 
कलियुगहुम आइ धरि एहन भल नहि दोसर 
अहांके निर्मम कहि क फोड़ाओत कपार? 


मुदा तैं भगवानो मान'क लल छी नहि हम तैयार। 


तन्त्रानाथ झा 


धनछूहा 
1 


आतप-कलान्त महिमण ल समस्त 
बाट सब तकैत कखन सूर्य होएता अस्त 


[रि पर पातक छाया तर 


बैसल अछि कार कौआ 

बिसरि गल बाजब जना 

किम्वा कओ कएलक एकरा मनाहि बजवासँ 
ई की भीरु जीव किन्तु वारण माननिहार 

ई अग्निकण्ठ 

सम्प्रति भल शुष्क-कण्ठ 


मुँह टा बबैत अछि जठक दुपहरयिम। 


2 


लागल अगराही एहि निर्जन प्रान्तरम 
पड़ल जना आहुति निदाघक यज्ञ-कुण म, 
धह-धह तरैत अछि 

रौद मिलि जाइत अछि धधराक रंग 
प्रत्युक्षहुम धूमहि हो वह्लिक अनुमान, 
कतहु प्राणी मात्राक संचार नहि, 

जहो अछि जिबैत 

सहो जना जिबैछ निष्प्राण भ”, 


एक मात्रा उड़े अछि अगराहीक कात-कात 


भरि मुट्ठीक जन्तु ई, 
कतक उत्साह छै, कतक उल्लास छै, 


रंग एकर छै एकबरना कारी-सियाह। 


3 


अगराहीक कात-कात उँ अछि, नचै अछि 
अगराहीक ऊपर उडि-उडि जाइत अछि 
अजमाबए नापए जना 

दूरीक अनुपातम अगराहीक तापक मान 
कखनहु लपकै अछि, झपटै अछि 

धधरा पर वगसेँ, 

धधराकें छूबि क'पड़ाए जना 


करैत कर्णभदी उत्क्रोश 


4 


विश्वम ख्यात ई धनछूहाक नामस 
जतए अगराही ततहि ई विराजमान 
जतए अगराही ततहि जना एकरा 


महाभोज्य सम्प्रा 


उडि-उड़ि नाचि-नाचि बुझाबए लोककें 
एहन दुर्घट समयम, एहना क्लशक स्थानम 


रहइछ ई अपना स्वाभाविक उल्लासम। 


5 
ओमहर जुनि जाउ अहाँ, 

यदि हो आवश्यक, 

जाएब सावधान भ, 

तौनीसँ माथ धरि झाँपि लब 

नहि तँ बरक 

नहिओ किछु कहबै,नहिओ किछु करबै 
ऊजरहिसँ टीक धरि नोचि लत। 


नूतन वत्सर (साऽनट) 
भूत-सिन्धु-जल-बिच भासल चल जाए 
वत्सर, काल-तरंग तरंगित भल। 
द्रुतगामी रथचक्र फर घुरि गल 


नीरव आयुक पथ पर बिनसल हाए! 


हृदय-पिवन-बिच आशक लता सुखाए 
कत शत, हृदय मरुस्थल अछि भ'गल। 
ज अछि बीज अतीतहिं निष्फल भल 
क' कोन साहस रोपब तकरहि जाए? 
बढल समय, (बल जीवन रवि क्षीण 
सत्वर तिमिरहिं, होएत रजनि सम्प्राप्त 
नहि पवनक संचार, दशोदिश व्याप्त 
नीरवता, कुन्तल तारक मणिहीन 

जकर द्वार चिररुद्ध करत नहि मुक्त 


अरुण रमणि रवि अनुचार उषा अशक्त 


काशीकान्त मिश्र 'मधुप' 


घसल अठन्नी 


जठक दुपहरि 
बारहो कलासँ उगिलि उगिलि भीषण ज्वाला 


आकाश चढ़ल दिनकर त्रिभुवन 1हथि जरि जरि 


पछबा प्रचण 
बिरडो उदण 

सन सन सन सन 

छन छन छन छन 

आगिक कण सन 

सन्तस धूलि अछि उड़ा रहल। 

खोंताम पक्षी संच मंच 

हिलबए न पॉखि 

खोलए न ऑखि 

तरुतर पशु हॉफै सजल नयन 

चरबाह भागि घर गल विमन 

इनहोर बनल पोखरीक पानि 
जलचर-थलचर काँपए थर थर 

टाटी, फडकी, खिड़की, कवाइ लागल घर-घर 
ई अग्निवृष्टि! 

नहि कतउ बाटम बटोहीक हो एखन दृष्टि 


संहार करत की प्रकृति सृष्टि- 


ई अग्निवृष्टि! 

श्री मान लोकनि 

ज तुन्दिल बनि 

मसलंगम ओंगठल 

शरबत छनि-मिसरी बदाम बरफें घोरल 
नर्तित बिजुली पंखा तर छथि 

सहो अशान्त बाजथि हरि! हरि!! 

की कथा सजीवक 

छाहरियो अभिलाष करए भटए छाहरि 


जठक दुपहरि! 


ई समय यदपि 

बुचनी घर आँगन छोड़ि तदपि 
गिरहस्थक कोइए खत एखन 

की करति बचारी! 

आठ पहर दुर्दैवक गें अछि पीटलि 
विधवा परिवारहीन बिलटलि 


छौ मासक एक टा बच्चा 


भाविक सम्बल 

ज कानि रहल छै धूर उपर 
परिबोध कोना क' करति तकर? 
शोणितोक आब नहि छैक शष 
पुनि दूधक हएत कोना सम्भव? 
सहि तीनि सांझ ई आइ आएल 
बनि मजदुरनी अठ अन्नी पर 
सूर्योदयसे सूर्यास्त तक्क 

करतैक काज 


नहि पनिपिआइयो पाबि सकति! 


सन्ध्याक समय 

संसार अभय 

उगि चान सदय 

शीतल ज्योत्सनासँ कएल मुदित ब्रह्माण सकल 
नरूक हित दौड़लि हुँकरि गाय 

टुन-टुन-टुन-टुन 


टन-टन-टन-टन 


घण्टीक शब्द 

घर-घरसँ बाहर भल धूम 

तैयो भूखलि-प्यासलि बुचनी 
आँचल तर झपन पुत्रा अपन 
कुट्टी-कुट्टी परिधान मलिन 
हड़ त जागल 

सौन्दर्य गरीबीसँ दागल 

भूखक ज्वालासँ जरक रैं 
तारुण्य जकर अबितहिं भागल 
पाकल पानहुँसँ बढल-चढल 
पीयर ओ दूबर-पातर तन 
फाटल ओ फुफड़ी पड़ल ठोर 
आमक फाड़ा सन नयन 
खाधिम धएल जकर दुर्दैव चोर 
चिन्ता-चुडैल कर चढल कोर 
झरकाइ रहल छै आंग जकर 


प्रतिपल हा! आशा बनि अंगोर 


द कन अन्न-जल प्राण जकर 
अछि बाजि रहल छलसँ नोरक, 
स बनि कातरि 

कहुना क' रि 

कर जोरि कहल: 

ओ घसल अठन्नी चलि न सकल 
हम सब दोकानसेँ घूमि-फीरि 
छी आबि रहलि 

करु कृपा अठन्नी द' दोसर 
एसकरुआ हम 

भ'गल राति 

गिरहत,न आब दरी लगाउ 
भूखें-प्यासें हम छी मरैत 

लबै बसाह 

कूटब-पीसब 

बच्चा भोरसँ कानि-कानि 


छट-पट करैत अछि जान लैत। 


ई फर आएल भुकब' कपार 
कहुँ असल अठन्नी अदलि-बदलि 
क' रहलि चलाकी साफ-साफ 
रौ! ठोंठ पकड़ि क'कर न कात 
ई इनि अछि 

दखही न आँखि 

अछि गुडरि रहलि 

अबिताहिं बुधना सन स्वामीकें 
चट चिबा गलि 

लक्ष्मीक बरिम महाजनी 

अछि चुका रहल 

क्यो अछि नहि ? 


एहन अलच्छीके क'दत कात ? 


मालिक! 
हम कर्ज न छी मँगैत 
अथवा नहि अएलहुँ भीख हतु 


उपजल बोनि टा दल जाए 


हम थिकठहुँ अही कर प्रजा पूत 
कै बरि एलउँ 

टुटि गल टाँग 

अन्नक मारल अछि हमर आँग 
जरलहा दैव मरनो न दैछ 

की समय भल 

हा! दह तोडि क'कएल काज 
सुपथो न बोनि अछि भटि रहल 
तें जगम ई पड़लै अकाल 
उठबितहिं ग लागए अन्हार 
मरि जाएब एतइ 

ककरा कहबै? 

हित क्यो न हमर 

अनुचितो पैघ जनके शोभा 


भगवान! आह! 


गै छौक न र? 


कै खून पचैलनि ई बण् 1 


रोइयों न भंग 

युग-युग दारोगाजी जीबथु 

क' दबा खून 

गै भाग भाग 

बनिहारकें द'क' उचित बोनि 
कुलम लगाएब की हमहिं दाग? 
ई अपन भभटपन आनक लग 
तों दखा 

थिकहुँ हम काल नाग 

ई ओना जाएत? 

यम माथ उपर छै नाचि रहल 
रौ,की तकैत छें मूँह हमर 
छोटका लोकौक एत ठसी? 


चट-चट-चट-चट 
कुलिशहँदुसँ कर्कश भीमकाय 
मखनाक चाटसँ निस्सहाय 


भू-लुण्ठित दुनू माइ-पूत 


भ'गलि बहोश 

तैयो सरोष 

क' बज़नाद 

भुटकुनबाबू उठलाह गरजि: 
मखना! मखना! 

कलकौक भगल 

ला बैत हमर 

नारिक चरित्रा तों की बुझबें? 
जीवन बितौलहुँ ऐ सबम। 
दन-दन-दन-दन 

मूचर्‌एश्छितो दह पर बैत वृष्टि 
बस एक बर अस्फुट क्रन्दन 
शिशु संगहिं बुचनिक मुक्त सृष्टि! 
सविषाद हासम चन्द्रमाक 

ओ घसल अठन्नी बाजि उठलः 
हम कत' जाउ 


अवलम्ब पाउ 


क शरण? 


घसल जनिकर अष्टि! 


सुरन्द्र झा 'सुमन' 


दायित्व 


भरि दी स्वर अहाँ, हम तँ मात्रा व्यंजना। 
आवृत्ति टा हमर, अहँक कला रंजना।। 
चरण हमर, गति अहाँक 

सहज शब्द, उक्ति बाँक 

कविताक तान, अहक छन्द-बन्धना | | 
भुजा हमर, शक्ति तोहर 

कर्म एम्हर, भक्ति ओम्हर 

प्रतिमाक प्राण दत अहक वन्दना।। 
तरुक उगब मात्रा कर्म 

फड़ब फुलब अहँक मर्म 


वन-उपवन मधु जगाएब ऋतुक योजना|| 


भूतलकें तपब ताप 
हृदय-रसक बनब भाफ 


उमडि-घुमड़ि बरिसब,ई घनक घोषणा।। 


नारी-वर्णना 
नयन 
नयन-बंकिमा! 
जनु मदन मीन बझबैछ बंशी घुमा! 
स्मित 
अधर पर हँसी! 
दिन-दिखार क्षितिज पर उगथि जनु शशि! 
हृदय-हार 
हृदय-हार ई! 
गिरि-शिखरसँ चलल अछि विमल धार की? 
कान्ची 
रकसक व्यंजना! 
शून्यता अंकसँ हो जना दस-गुना! 


नूपुर 


पैर नूपुर बजए! 


की अधोमुख कदलि पर विहग-दल कुजए! 


दश 
दश हमर अछि भारतवर्ष, सभसँ बढ़ल चढल उत्कर्ष 

जनिक माथ पर उज्जर कश, बनल हिमालय निर्मल वश 
हिलि-मिलि गंगा-यमुना नीर, उमडल जहिना मन आवश 


वृद्ध पितामह भारतवर्ष, जनिक कोर चढि पाबी हर्ष।। 


कुरुक्षत्रा कर कथा सुनाय, आखर रामायणक बुझाय 
बोधथि गुन-गुन गीता गाबि, कानि उठी हम जखन चहाय 


नानी वृद्धा भारतवर्ष, कथा सुनाबथु लाखो वर्ष।। 


स्वदश 


तिरहुति हमरा सभक स्वदश, जनम लल हम जनिक उदस 
उठी न कखनहुँ प्यासें कानि, कूप-कूप भरि राखथि पानि 
हमरा ल'जोगबै छथि अन्न, बाध-बोन आँचरम बान्हि 


माइ हमर छथि तिरहुति दश, जकर कोर सपनहुँ न कलस।| 


जकर माटि माखनसँ मीठ, जकर पानि लग दूधो रीठ 
मलय वायुस सरस बसात, पुष्ठ भल छी जनिकहि दीठ 


सीखल भाषा, सीटल वश, जतए हमर स जयतु स्वदश।। 


वैद्यनाथ मिश्र '्यात्राी' 


एहि घर पर बैसल रहए गिद्ध 


एहि घरम लगा दियौ आगि 
अपन हार्थे धरा दियौ एहिम 
दियासलाइक काठी 

सुइ ह होब'दियौ एकरा 
व्यर्थ जुनि मोह राखी चारक 
व्यर्थ जुनि मोह राखी 
खाम्ह, खाम्ही, बरडी धरैनक 


हि दियौ अपन हाथें एहि घरक भीत 


नाम-निशान हटाउ एकर 
काल्हि-परसू आ चारिम दिन 

एहि चारक मुडर पर गिद्ध बैसल छल 
एकटा नहि 

दू टा नहि 

पूरा पॉती छलै ओकर 

ज कुशल चाही अपन 

ज कुशल चाही परिवारक 

ज कुशल चाही गामक औ" परोपट्टाक 
अपन हार्थे लगाउ एहि घरम आगि 

ई घर अपवित्रा भ' गल 

एकर चारु चारक छाहरि 

भ'गल अलच्छ 

अमांगलिक भ' गल 

एहि घर पर गोड़ चारियक गिद्ध बैसल रहए 
न जानि ओ सभ 


कोन-कोन जीव-जन्तुक सडल ओ विकृत माँसु 


कएन छल भक्षण ओहि दिन 
न जानि कोम्हरसँ आएल छल 


उडि गल कोन दिस,न जानि 


मुदा बड़ी काल धरि 

बैसल रहए अहाँक घर पर चारि टा गिद्ध 
अपनो तँ दखनहि होएबै 

तँ आब जुनि करी बिलम्ब 

अपन हार्थे धरा दियौ एहि घरम 


दियासलाइक काठी 


ओ तँ थिकाह दधीचिक हाइ 
महात्मा गान्धी 

राष्ट्रपिता हमरा लोकनिक 

छथि बड़ पैघ.... 

दखू हुनका चैरंगीक कातम ठाढ़ 
मास थिकै अखाढ़ 


भीजै छथि बर्खा-बुन्नीम बापू! 


गलतै त नहिएँ 

प्रतिमा थिकै धातुक 

मुदा तें की? 

लागत नहि अनसोहाँत ई दृश्य 

कन दूर हटि क' अही मैदानम 

चमकै'ए दुग्ध धवल विक्टोरिया टम्पुल 
आउ, एम्हर आउ! 

दर्शन करू राजराजश्वरीक... 

चित्त हएत निर्मल! 

प्रपितामहि एलिजाबथक... 

करथु कल्याण हमरा लोकनिक 

ई कथी ल'भिजती बर्खा-बुन्नीम कहिओ! 
हिनका किऐ लगतैन बैशाखक रौद 
हिनका किऐ लगतैन पूसक पाला 

आउ, भीतर आउ 

दर्शन करू हिनकर 


बिसरि जाउ भिजै छथि गान्धी... 


ओ त थिकाह दधीचिक हाउ 
रहथु मन ठाढ 


मैदानक कतबहिम खुल्लम-खुल्ला! 


आजुक महाकारुणिक बुद्ध 

आजुक महाकारुणिक बुद्ध 

छपबै छथि अपन वक्तव्य 
अमरिका-इंग्लैण -फ्रास-जापानम 

न जानि, कत' कत'सँ अबै छनि भक्त-अनुरक्त 
जाइ छनि चढ़ा नानाविध नैवद्य! 
आजुक महाकारुणिक बुद्ध 

पहिरि लै छथि कौखन कौखन 

सए टाकावला जोड़ा चढ़ौवा चप्पल 
ओढ़ि लै छथि कौखन कौखन 

हजार टाकावाला जोड़ा पश्मीना चद्दरि 
पाबि लै छथि कौखन कौखन 


आस्ट्रलियाक सब, इजराइलक अंगूर 


आजुक महाकारुणिक बुद्ध 

रहै छथि सदक्षण अपस्याँत 

कुबर लोकनिक हृदयकें द्रवित करबा हतु 
औनाएल घुरै छथि दिवारात्रि 
कलकत्ता-बम्बई-मद्रास-कलकत्ता 

आजुक महाकारुणिक बुद्ध 

न जानि, कहिआ धरि पूर्ण हतैन हिनक भिक्षापात्रा! 
साठिसँ बशिए भ' गलैन वयःक्रम 

आहि रओ बा!... कत'विश्वक कोन दोगम 
नुकाइलि छथि आजुक विशाखा मृगारमाता! 
अपार वैभवक अधिस्वामिनी-- 

सहज द्रवणशीला, परम अनुरक्ता... 

भटथिन कहिआ धरि हिनका सठाणी विशाखा? 
क कहओ, कहिआ, सिद्धिक प्रतापें 

अमावस्याक निबिड निशीथ मध्य 

आप्लावित क' दथिन 


निरंजना नदीक बलुआही पाट 


आजुक महाकारुणिक बुद्ध! 
भिक्षाटन? भिक्षाटन त' हिनक महालीलाक 


मामूली अभिनय थिक शतांश मात्रा! 


आजुक महाकारुणिक बुद्ध 
कलिफोर्नियाक दहातम 

खन रहथि खीर गौरांगी सुजातक हार्थे 
बुद्धत्व-प्रा्िसँ एक राति पूर्व! 
तत्पश्चात कन रहथि युगधर्म-चक्र-प्रवर्तन! 
सौंस सृष्टिम लागल पहुँचाब' 

हिनक प्रवचनक एक एक आखरकें 
भारत भूमिक दोरस बसात... 

जूम' लगलथिन नहे:-नहूँ 

सारिपुत्रा, मौद्गल्यायन, महाकाश्यप... 
छलथिन आएल शरणम हिनको 
नगरवधु आम्रपाली... 

अपन परित्यक्ता यशोधरा पर 


भल छलनि अंकुरित हिनको हृदयम 


अपरिसीम करुणा... 


साइन्सक पचफोडनासँ छौंकल छनि 
आजुक बुद्धक विवक ओ संयम 


शोधित छनि मैत्राठी भावना हिनक 


अर्थशास्त्रा-राजनीति आदिक पुटपाकसे ... 


वियतनाम दिश कन पीठ, 
ताकै छथि तिब्बत दिश 


आजुक महाकारुणिक बुद्ध! 


ओनामासी धं! 

ओनामासी धं! 

आहि र बा,आहि र बा, 

खुश्वव खसला, चितंग! 

क्रान्तिम थूरल गला शान्तिक दूत 
लोककें लगलै अजगूत 


उतारि क'फकि दल गलनि फोटो 


अपनो तँ एहिना 

रहथिन कएन स्तालिन कर कपाल-क्रिया 
सुनन रही कतहु की मुर्दाक ओहन दुर्गति? 
आहि र कप्पार! 

दशो प्रतिशत क्षमा नहि पूर्वजक लल 
ऊपर अन्तरिक्षम चलैत रहौ उडानक खल 
क्रमलिनक मुदा कीदन भ' गल 

कैक टा खुरश्वव हनता मन उसिनल बल 
भारतीय थिकठुँ, सभर्के तिल-जल दल... 
'यनास्ता पितरो जाताः, यन जाताः पितामहाः’ 
सएह गति होउन हिनको 

ओं शान्तिः शान्तिः शान्ति !! 


पत्राहीन नग्न गाछ 
पत्राहीन नग्न गाछ 


लगै'ए कारी बस कारी, ठूठाकृति 


अन्हार गुज्ज रातिम 

स्पन्दनहीन, रूक्ष, तक्षक शिशिर 

पसरल अछि सबतरि ऊपर-ऊपर 

नीचाँ किन्तु, तरबा तर दूबिक मोलाएम नवांकुर 
बाँटि रहल रोमांचक टटका प्रसाद सौंस शरीरकें 
मोन होइ'ए, गाबी अन्हरि ओम वसन्तक आगमनी 
आउ ह ऋतुराज, 

नुकाएल छी कालक कोखिम अनर! 

दिऔ निश्छल आशीर्वाद 

तकै'ए अहींक बाट घासक पेंपी 


आउ ह ऋतुराज! 


अखाठढ़ 
उठल'ए बश बिहाड़ि 

ताहि पर झपलक मघ आकाश 
साथि ललक दम पुरबा-पछबा 


सृष्टि-भल निस्तब्ध 


गड़गड़ गड़गड़ गुडम गुड़ु:ुम गुम... 
गरजल इन्द्रक हाथी 

छाडि नचारी गाबए लगला गिरहथ लोकनि मलार 
प्रमुदित दूबिक सीर-सीर 

अछि पुलकित कूशक पेपी 

बगए बदलि गलैक माटि कर 

पानि भल मटमैल 

एकार्णवा करह पृथिवीकें 

आब'ह अखा ! 


आब'ह अखाढ! 


बीच सड़क पर 

बीच सड़क पर 
हरिअर-हरिअर घास 

तै पर ससरए ट्राम 

मन आरि पर का 
भदबारिक ई भीजल-भीजल 


चिक्कन-चाकन सनगर बालीगंज 


मध्य वक्ष पर ट्राम-लाइन कर जनौ पहिरन 


जगतारनि! 
बाँसक 

ओधि 

उपाड़ि 

करै छी जारनि... 
हमर 

दीन 

नहि 


घूरत की जगतारिन? 


पसनाक गुण-धर्म 

क्षार-अम्ल 

विगलनकारी, दाहक 

रचक, उर्वरक... 

रिक्शाबलाक पीठ दिशुका फाटल तार-तार बनियाइन 


पसनाक अधिकांश गुण-धर्मकेँ 


क' रहल अछि प्रमाणित 

मोन होइए हमरा 

विज्ञानक कोनो छात्रासँ जा क' पुछिअनि-- 

बशी सँ बशी की सभ होइ छै 

पसनाक गुण-धर्म? 

रिक्शाबलाक पीठक चाम 

आओर कत शुष्क-श्याम हतै? 

स्नायु-तंतुक ऊर्जा आओर कत बरकतै? 

एहि नरवाहनक प्राणशक्ति आओर कत सिद्ध हतै? 
आओर कत... 


क्षार-अम्ल, दाहक विगलनकारी... 


बाँसक छाहरि 
कहन बिखाह होइत अछि 
बाँसक छाहरि 
कहन झरकाह होइत अछि 
बाँसक छाहरि 


एकोटा घास किऐ जनमत 


बँसबिट्टीक छायातर 

कोनो टा अंकुर-- 

कथू टा बीजक उद्भिद्‌ 

किम्बा गुल्मग्रन्थिक पेपी 
कहिओ किएऐ दखबाम आओत 
बॅसबिट्टीक छाया तर... 

कहन दूरदर्शी रहथि हमर पितामह 
बुद्धि छलनि कत मेही 

आरिसँ सटा क'कैक ठाम 

लगा गल छथिन बँसबिट्टी 

न जानि ककर खत कात कात 


कने छै हकन्न, सुनै छै गारि-फज्झति! 


ताइक गाछ 
विकट पॉतर माँझ 

एसगर अछि ठाढ ताइक गाछ 
स्वयं सौस तर्जनी बनि, 


विधाताकें रहल अछि ललकारि 


नहि उपस्थित करै छनि ककरो बंगौर लगाए 


सब फूसि ओकरा हतु! 


जठक रौद! 
झमाझम बरसैत मूसलधार; 
माघक ठार; 
चैतक तस; 


सब फूसि ओकरा हतु! 


लगाबथु ग'कओ कतको जोर 
बाप पित्तीकें करथु ग' सोर 
मुदा रोइयाँ एको टा ओकर 


उपाड़ल नहि हतनि ककरो बुतें! 


दशदशाष्टक 
पलरि गल छनि नतालोकनिक सूढ 
भ'गलाह जमाहिर धुत्थुर बूढ 


प्रभु पटल छथि सर्वशक्ति-सम्पन्न 


कनबथि तइओ चीनीक लल हकन्न 


बनिआँ-ली र-अफसर तीन त्रिमूर्ति 
क' रहला अछि अपन मनोरथ-पूर्ति 
अपना लए सभ, अनका हतु बंगौर 


तै पर फाटनि रहि रहि कत बुकौर 


बापुक भजन करै छथि साँझ परात 
टकुरी काटथि बैसल सडकक कात 
जपथि सदक्षण अष्टोतर--शत नाम 


ईश्वर अल्ला रघुपति राघव राम 


भाइ-भातिजक साढूक सारक लल 
अपनहि चढि क”, तोडथि झोंझका बल 
धन्न भाग ज चानि नइ छनि उघाइ 


नहि तँ कोना पचबितथि सौस पहाड़ 


श्री श्रीकृष्ण अनुग्रह होथु सहाय 


जनिक गुणक कीर्तन नहि कएना जाए 


ह जनकवि हठ अपन पुरनका छाडि 


आबहुँ जाउ बनू ग' बिसुन-बिलाडि 


अपनहि हार्थे दता पान मखान 
पाएब थुल थुल दहक तौलल दान 
सत्त न कौखन बाजी बजबी झालि 


भटत सोनक गुल्ली चानिक टालि 


छनि तिनरंगा घोघ,ताइ सन दह 
रुच्छ अलच्छा पैर, कतहु नहि नह 
महगिक बड़का खरडा नन ठाठि 


की होएत स्वाधीन एहिसँ बाढि 


धन्न रहू ह भारतमाता, धन्न! 

महगिक मारल लोक कनैछ हकन्न! 
[किक पकी पास होए प्रस्ताव 

तइओ बढ़ल जाइछ सबथुक भाव 


दशदशाष्टक ज पढ़थि मन लगाए नित प्रात 


ओ पाबथि पार्सल सदए, जगर्नाथजिक भात 


परम सत्य 

फूसि थिक संसार 

फूसि धरती, फूसि थिक आकाश 

फूसि थिक ई माटि 

फूसि थिक ई पानि 

हम, अहाँ ओ,ई भन क्यौ होथु-- 

व्यक्ति मात्रा थिकाह अगब फूसि 

सत्य की तें शून्य 

सत्य की तें ब्रह्म, 

सत्य की तँ घनानन्द, अखण, चित्‌, कूटस्थ, 
-सैन्धवलवणसम नीरन्ध्र 

सत्य की तँ ज न दखल जाए 

सत्य की तँ जकर गुण वर्णन न कएना जाए... 

बाप-पित्ती पितामह-मातामहक मुहसँ सुनल ई बात 

जीवनक संग्रामम यदि आबि जैतए काज 


तखन की छल! 


तखन सरिपहुँ 

हमहँदु बजितहुँ-- 

फूसि थिक संसार 

फूसि धरती, फूसि थिक आकाश 


जुनि पूछी, आइ-काल्हुक हाल 

नहि अबै छथि काज कोनो ब्रह्म 
नहि अबैत अछि काज ई कुल गोत्रा 
शिखा-सूत्रा त्रिपु चानन-ठोप 
अबैत अछि किछु काज नहि ई पुरनका आटोप 
फूसि सभटा थीक 

फूसि महाजंजाल 

फूसि ब्रह्म-विष्णु दशदिक्पाल 

फूसि श्रुति-स्मृति 

फूसि शास्तरा-पुराण 

फूसि व्रत-उपवास 

फूसि थिक राजा सभक इतिहास 


सत्य की, तँ-- 


सत्य थिक ई माटि 

सत्य थिक ई पानि 

सत्य थिक संसार 

सत्य धरती, सत्य थिक आकाश 

हम, अहा ओ, ई, थिकहुँ सब गोट बड़का सत्य 
सत्य जीवन, सत्य थिक संघर्ष 

सत्य आशा, सत्य थिक आयास 

सत्य थिक निर्माण चष्टा, सत्य थिक आवास 
सत्य थिक ई दह 

सत्य थिक ई बुद्धि, 

सत्य थिक ई धैर्य आओर विवक 

सत्य थिक ई मनोबल अ-विजय 

सत्य थिक ई बाँहि 

सत्य थिक ई हाथ-- 

ज एकर प्रतापें कमा लै छी चारि कैंचा नित्त 
नहि अबै छथि काज हमरा चारि हाथबला ओ भगवान 


नहि अबैत अछि काज वद-पुरान 


छाडि अप्पन काज 

अनर हम किऐ हएब हरान? 

नहि कुकर्म करै छी ज 'नरक' जाएब “यम” पकडता कान 

करा लैत अछि काज राच्छस जखन दश टाकाक 

तखन दैत अछि दुइ टाका, ओह! 

पच्छ ओकर लै छथिन भगवान 

पैघ लोकक--धनिकहा सबहिक 

हाथम छनि राम-कृष्णक टीक 

ज बजैत अछि फूसि तकरा रें थर थर केंपै छथि हलुमान 

घूस रोटक पाबि दुष्टक पीठ ठोकथि काल भैरब-सन 
बिकट बलवान 

सत्त थिक मनुक्ख 

सत्त थिक समाँग 

धीया-पुता स्वजन-परिजन खत ओ खरिहान 

मकइ मड्टआ साम-कौन आँसु-गम्हडी धान 

माछ-मधु फल-मूल पान-मखान 


एहिसँ की बाढि होएत सत्य? 


जाहि भाखाम बजै छी, सत्त थिक स बोल 

आन बाणी थीक दूरक ल 

सत्य ई ज बाप-माइक बीचसँ धीया-पुता 
ताहिसँ पुनि पौत्रा-पौत्राी नाति-नतिनी आदि 
बंशवृक्ष वितान 

नित्य नूतन बस्तु सबहिक सदक्षण सन्धान 
स्थिति-स्थापकताक पूर्ति संघर्ष 

फर परिवर्तन 

पुनः निर्माण 

स्थितिक स्थापन फर 

तखन पुनि गति-रोध 

तखन पुनि संघर्ष... 

एहि क्रमसँ निरन्तर परिवर्तमान प्रगतिशील समाज 
जहिना, जुआएल बँसबिट्टीक दमगर ओधिम सँ 
फर कोपड़ 

फर पोरगर बाँस 


फर बॉसक झमटगरहा झोंझ... 


सत्य ई क्षय वृद्धिकर व्यवहार 

सत्य ई संसार 

चिंतनाक प्रवाहम भसिआए 

पुरखा लोकनि प्रायः 

खसि पड़ल छलाह 

जाहि सीमाहीन सागर-माँझ 

(नति-नति'क बिकट मोनिक मध्य) 

खसू ग'की तहीम हमरो लोकनि? 
आधिभौतिक उपद्रवसँ खिन्न, 

प्रकृति कर रहस्यसँ सन्त्रास्त, 

आदि मानव दखि ललनि भीड जँ दिवड़ाक 
आ'कि पीपर-पाकडिक वा आम-जामुक गाछ 
स्तुति कर' लगलाह तैखन, तकर पट द', 
ऋचा निर्मित भल 

मानि ललहुँ, 

ताहि युगम सएह छल हो सत्य 


किन्तु तैं की आइ 


दिवाड़क ओ भीड़ 

पीपर-पाकड़िक ओ गाछ 

हमरा लोकनिक कोनो वगर्ता 

करत कौखन शान्त? 

वा वरदान कोनो दत? 

पिठारक घोड़कलस, दूधक पार-- 

व्यर्थ थिक, बकार! 

आइ काल्हुक मनुक्खक क्षमताक आगाँ 
मानि ललनि दवता-गण हारि 

आब एटम बमक आगाँ भ'गलनि अछि 
भोथ चामुण क ओ तरुआरि 

ताहि दिन छल एक पुष्पक 

आइ नभम विविध वर्ग विमान लाखक लाख 
उड़ि रहल अछि शानसँ दिन राति 
तरहत्थीक अओरा जकाँ सम्पूर्ण ई संसार 
आब सबहक नजरि पर अछि साफ 


आइ नहि तँ,काल्हि हिमगिरि मानताह हारि 


महोदय स्वाधीन ओ सम्बुद्ध-- 
सर्व साधारण मनुक्खक लल 
की रहत अज्ञय 


क रहत अ-विजय 


धन्य ह श्रमशील मानव -- विश्व भरिम व्याप्त 
धन्य तोहर जाति! 

नरकके सुरपुर बनएबा लल 

सदच्छन तों रहै छह अपस्यॉत 

एक दिशसे तोडि रहलह राक्षसक तों दांत 
सम्मिलित स्वच्छा प्रणोदित जयति जन जनशक्ति! 
हृदयम अछि एक कवल तोहर टा भक्ति 

आन दवी-दवता दिश नहि नवै अछि माथ 

आइ नहि तँ काल्हि दानव दलक करबह अबस्स उच्छद 
कृषक श्रमिकक जीवनोकें बनबिहह पुनिवद 

लैत प्राचीनक सगुण सद्ज्ञान 

लोक हितम लगबिहह अपना युगक विज्ञान 


क्यो न रहते अकिंचन,सभ हएत लक्ष्मीबान 


सबहि कर्मठ सबहि भोगी हएत सभ विद्वान 
एहि धरतीक ओहि स्वर्गक दिव्य सुख जँ हम कदाचित्‌ 
भोगि नहि पौलहुँ तखन भोगत हमर सन्तान 


आइए हम मुक्त कण्ठें करै छी जनताक तैं जय-गान 


जयति जनता-जनार्दन भगवान 

कविक बाणी करओ दीपित आलसीहुक हृदयम अभिमान 

विजयिनी जनवाहिनी-संगसँ मिलितम करओ ओहो-- 
ओहिना अभियान 

सत्य थिक संसार 

सत्य थिक मानवसमाजक क्रमिक उन्नति-- 

क्रमिक बुद्धि-बिकास 

सत्य थिक संघर्षरत जनताक ई इतिहास 

सत्य धरती, सत्य थिक आकाश 


परम सत्य मनुक्ख अपनहि थीक 


सिंहवाहिनी दशभुजा चणी 


सिंहवाहिनी दशभुजा चणी 

शत-सहस्त्रा शरीरधारिणी 

कोना रहती सन्न्द्ध? 

रक्षा कोना करती सीमान्त-रखाक? 
क्षीरसागर मध्य बारहो मास बर्खक बर्ख 
अहिना यदि सुतल रहि गलाह विष्णु! 
अहिना यदि रहलाह बैसल 

नाभिपर्‌ सम्भूत अपरोजक विधाता! 
अहिना यदि रहि गली लक्ष्मी बाँझक बाँझ! 
अहिना यदि स्वर्णमृगक पाछाँ-- 

रहलाह अपस्यॉत पृथ्वी 


अहिना यदि कनैत रहली हकन्न! 


आरसी प्रसाद सिंह 


बाजि रहल अछि का 


बाजि रहल अछि का,रहि-रहि गरजि रहल अछि तोप 
समर दवता आइ स्वदशक कएलनि अछि रण-कोप 
बरजोरी लादल अछि भारत-शिर पर ई संग्राम 
बलधकल कएलक अछि दुश्मन जगम अछि बदनाम 
सीमा पार बढल अछि दशक निर्भय वीर जुआन 
विजय हमर निश्चित अछि रणम, पछड़त पकिस्तान 
दशक ज अविभाज्य अंग स दशक प्राण-शरीर 
छीनि सकै' अछि क भारतसँ कसरिया कश्मीर? 

औ दशक रणवीर सन्तरी करू अमर अभियान 
शत्राछु-सर्प-मुँह चूरि करू भारत-स्वदश-जयगान 

ई अवसर नहि फर भटत, नहि फर भटत ई मान, 
भारत-जननी माँगि रहल छथि आइ हमर बलिदान 
उठू-उठू ह भारत प्रहरी जागू भारत-भक्त 


नहि स्वतन्त्राता क्यो पबैत अछि बिना चढौन रक्त 


ब्रजकिशोर वर्मा 'मणिपर्‌'छि?: 


तखन कोन सोना कर मोल 


सोना-बटा कटए युद्धम 

तखन कोन सोना कर मोल? 

र 'प्रताप' जूझए 'हल्दी'म 
भामाशाह! खजाना खोल 

आइ विश्व भरि कर स्वतन्त्राता 
माँगि रहल हमरसँ मोल 

दही लपि क'माँस चटा द 

उठ दधीचि, निज हड्‌ तौल! 
कंचनजंघा गमग- गमग 
मानसरोवरम तूफान 

'जय जय भैरवि असुर भयाउनि' 
अधर-अधर पर गंझूजए गान 
हमर गतिम विश्वक गति छै 
ताकि रहल अणु-हत भूगोल 
सोना-बटा कटए युद्धम 


तखन कोन सोना कर मोल? 


कवि-कोकिलसँ भेंट 

दखल क्षितिजक अरुण कोर पर 
सुरभित पर्कि परशण्श्िसन पर 
कवि-कोकिल बैसल छलाह जा! 
गूंजल हुनकर मधु-प्लावित स्वर। 
नयन-कोर छल नोरें छल-छल 
चन्ना-सन ललाट छल झलमल 
कएल प्रणाम भक्तिम भरि क' 
अन्तरम छल मधुमय हलचल। 
प्राण-वीणकें झंकृत करइत 
हमरा मस्तक पर कर धरइत 
कहलनि कवि-गुरु आर्द्र कण्ठसँ 
दबकल मनम जीवन भरइत। 
तोहर शिवसिंह लागनि धन 
आगू बड़दक जोड़ी नन 

लखिमा कानथि अन्न बिना र 


चोटकल शिशुकें कोरा न:ःन। 


तोहर राधा जारनि तोड़थि 
कृष्ण पसर उठि महिष चराबथि 
नन्दक घर छनि गाय तीन टा 
एक बुन्न घोरो नहि पाबथि। 
गोपी दूध बचथि अनका लै 

घर घूरथि फूटल कनखा लै 

नोर पिबथि प्यासल विद्यापति 
उगना गलइ पूब कमाइ लै। 
गाबह वत्स, प्रलय कर ओ स्वर 
जै सँ धरती कॉपय थरथर 
माम मरू उगना बजबए 
झंझा गरजए हड़हड़-गड़गड़। 
हम बजौल बस अपन मुक्ति लै 
ताँ बजबह जन-जनक मुक्ति लै 
बहथि क्रान्ति कर गंगा घर-घर 
शुचि समता कर दिव्य सूक्ति लै। 


टूटल स्वप्न प्रभात हँसै छल 


कौसरम जलजात खलै छल 
बलिदानीक रक्तसँ रंजित 


मधुरी शत-शत आइ फुलै छल। 


गोविन्द झा 


युग-पुरुष 
कत'उघन जाइ छह ह युग-पुरुष ई 
पर्वताकृति माथ? 

अर कोन पदार्थसँ छहु गर्भिणी ई मगज-पटी? 
बहै छहु अविराम एहिम पर्मि काष्ठक ह'र 
तीक्ष्ण बुद्धिक फार, ज्ञानन्द्रियक बसहा 

विकट नियमक रासि 

अकट तर्कक नाथ। 

एहि सभकें गर्भम कएन जरायु समान 
पर्वताकृति माथ 


कत'उघन जाइ छह ह युग-पुरुष तों? 


जा रहल छह आइ जोतै लल नबका चास 
दूर, अतिशय दूर? 

जोति चुकलह घ'र लगक चैमास? 

जोति चुकलह बाध-बोनक चास? 

जोति चुकलह चीन ओ जापान? 

रूस, अमरिका, अरब, ईरान? 

खूब तज हँकै छह तों अपन मगजक ह'र। 
बाह र हरबाह! 

जाह, जत्त दूर जबह, जाह। 

शिवास्त पन्थाह! 

कत उपजौलह एखन धरि? 

कए अरब टन?कए खरब टन? 

ताहिसे की भलह नहि सन्तोष ज तों 
आइ जोतए जा रहल छह दूर, अतिशय दूर 
बढि गलहु अछि गृ6 इष्टिक भूर 


घ'र बैसल दखि लै छह लाख योजन दूर। 


दूर लटकल ज गगनम चान 


आइ हस्तामलकवत्‌ स भ'रहल छहु भान 
दखि रहलह अछि जोत'तों लहलहाइत चास 
जा रहलह अछि ओतहि तों, अर लोभक दास। 
ल' अपन ई पर्‌ छ्रिकाष्ठक हरर! 

वाह र हरबाह 

जाह, जत्त दूर जएबह, जाह। 


शिवास्त पन्थाह। 


अपन माथक भारसँ अपनहि पिचाइत 

रलवक कुली जकाँ बजान दौडल जा रहल 

ह पर्वताकृति माथ 

सर्षपाकृति माथ कर सम्वाद किछु सुनि लएह 

गर्वसँ क'उच्च मस्तक ताल-वक्ष-समान 

जा रहलह अछि गगनस आइ आनए चान 

हाल की धरतीक छै;नहि ताहि दिस छहु ध्यान 
लगौन छह मात्रा ऊपर टकटकी बड़ जोर 

कहि दतहु मुंहफट कोनो मैथिल अकास-काँकोड 


भल नहि अछि आइयो धरतीक पीड़ा शान्त 


होअह जँ, विश्वास नहि तँ चलह हमरा संग 
भ' जतहु 'स्पुतनिक युग'क अभिमान क्षणम भंग 
जखन दखबह अपन दुनू आँखिसँ प्रत्यक्ष 
दूध बिनु म्रियमान शत-शत बाल 

अन्न बिनु म्रियमान नर-कंकाल 

वस्त्रा बिनु म्रियमान माइक लाज 

धाँगि चुकलह अपन ससद्वीप धरती 

मथि गलह अगाध सातो सिन्धु 

किन्तु नहिएँ कतहु भटलहु एकर औषध हाय! 
जा रहलह तें गगनम आइ संजीवनी जोह' 
जाह ह युगपुरुष, सुखसँ जाह 

शिवास्त पन्थाह! 

कहह हमरा लल अनबह कोन-कोन सनस? 
सर्षपाकृति माथकें चाही न किछु विशष 

भरल बाटी दूध लाबह भरल थारी भात 

आर लाबह वस्तरा टा भरि गात। 


जाह ह युगपुरुष, सुखसँ जाह 


शिवास्त पन्थाह! 


अन्न दवता 
छल गगन-सन नील करडिक पात 
ताहि पर राकाक शशि-सन भात 
ताहि पर छल हिंगु-गन्धी दालि 
विविध व्यंजन तकर चारू कात 
ताहि पर छल दृष्टि चिर धरि लग्न 


किन्तु मन छल कतहु अन्तह मग्न। 


'खाह न!' कहि उठल क ई बात? 
चकित भ'चैदिस कएल ट्क्पात 
छल कओ नहि,कहि उठल ओ फर 
'खाह न! हम थिकहुँ परसल भात। 
खाह झटपट, नहि करह अपमान 


कोन चिन्ताम तोहर छह ध्यान? 


सूनि भातक बोल ई अजगूत 


फर ताकल दृष्टि क' मजगूत 
भल भासित हमर सम्मुख एक 
प्राणवन्त पदार्थ, पिए भूत 
कहल हदयक बात निःसंकोच 


क्रोधवश, नहि रहल किछुओ रोच। 


'अर मुट्ठी-भरि मनुक्खक दास 
एकसर हम खाउ तोहर मांस! 
सन्निहित छह जकर कण-कण मध्य 
लाख भूखल मानवक अंशांश! 
खाउ एकसर कोन विधि हम, हाए! 
नहि सकब एत गोट पाप पचाए 
छल-छुरीसँ काटि आनक घेंट 

ज अपन भरन रहै अछि टेंट 
जाह, ओकर ओतए हॅसि क' जाह 
भरह ग' ओकर अगस्ती पट 

आ कि जें छहु कतहु हृदयक लश 


जाह तँ झट ताहि भीषण दश 


जतए भूखल प्रबल ज्वाला-मध्य 
मानवक अछि अस्थि टा अवशष 
जाह बनि क'ततए अमृत-धार 


जाह झट,जा अस्थि होइ न छार।' 


“खाउ न! कहि उठल क ई फर? 
छली गृह-लक्ष्मी स्वयं एहि बर। 
चलए लागल भात पर झट हाथ 
गल उड़ि सब कल्पना मन कर 
किन्तु गिडइ़त काल अनुभव भल 


काट हो ग'रम जना गडि गल। 


रामकृष्ण झा 'किसुन' 


खिस्सा-पिहानी 


ह 
उखडि गल गाछ 


अतिवृद्ध, जर्जर 


[रि सभम कठपिल्लू 
घोरन छल लुधकल 
टुस्सी सभम बाँझी आ कोंकराहा 
जाला छलै छाइल 
बस चका रीह पर 
इतिहासक जीह पर 
दोहराओल जाइ छल ओकर नाम 
फल्लॉ बाबूक घड़ारी परक गाछ 
(हड़ाशंख गाछ) 
जनम' नहि दै छलै छाहरि तर किछु 
उच्च वंशावतंस पीपरक गाछ 
बैसाख नहाबए बाली सभ 
ओकरा जड़िम पानि ररि 
गोसॉइक नाम सुनैत छलि 
पुण्यलोभे ओकर खिधाँस सुनि 
ऑखि-कान मुनैत छलि 


कतकोकें बटा 


बटाकें नोकरीक जोगार 

फल्लॉ गामबालीक जमायक भातिज 
आ कि भागिनक सार 

भरिसक ओहि गाछक कृपासँ पौन छल 
खुशफैल रोजगार 

तें सब लुबधल छलि 

पसरल ऑचर 

ह भगवान 

रखिहह एहि पर ध्यान 

ज'डि लग बहाक घोड़ा 

फुनगी पर बहाराक्षस 

की लब? 

की ल...ब...? 

ब'र आब नहि छलै 

दर्प छलै छाहरिक 

नवका छौंडा सभ लमौस चलबै छल 


कोनो फुनगीकें निशाना बनबै छल 


वृद्ध जरद्रवकें कनबै छल 

उखड़ि गल पुरना स गाछ 
बिहाडिय छल जोरगर 

उखड़ल अछि, तैयो जड़ि छै लगल 
तं पारू कोदाडि 

खूनि दियौ चकरगर क' चैर 
चलाउ कुड़हरि 

काटू एकर मुसरा 

ज हटए ई ग 

जमीन हो साफ 


पुरनाकें आब कहू क करते माफ? 


प्रतिवादक स्वर 


हमरा नहि नीक लगैछ 
अहाँक उपदश 
ज बाउ धैर्य राखू 


सन्तोष करू। 


हम खोखरि दम'चाहै छी 
अहाँ लोकनिक खोल 
खाह लहू-लहुआन भ' जाए 


हमर सौंस दह। 


हम दखए चाहै छी 

अहाँक नग्न प्लास्टिक पिरामि रूप 
ज चाटुकार इतिहास द्वारा 

बलात हमरा पीढ़ीक माथ पर 


लादि दल गल अछि। 


हम जनै छी ज 

अहाँक सभ्यता, संस्कृति 
प्रगति आ सुख-सुविधा आदि 
फूसि इन्द्रधनुषी 

शब्द सभक जालम 


बज्ञएबाक सामथ्र्य आब 


खतम भ' गल अछि 
मुइल अछि 
गन्हाएल अछि 


अहाँक सकल शब्द-कीट। 


हम तोडि दम'चाहै छी 

अहाँक समस्त अधिष्ठित बिम्ब 
ज हमरा लोकनिक चारू कात 
एक-एकटा ऊचका सिंहासन 
गाडि दन अछि। 

समवत अछि ओ बल 

आइ हमरा बॉहिम 

ज माथ परक आकाशम 

अनका भरोस चमकैत चन्द्रमाकें 
अपना मुक्कासँ 


तोडि क' थकचुन्ना-थकचुन्ना क' दी। 


तज ग्रहण क' 


धरती परक माटि-पानिसँ 
लोक-नायक बनल सूर्यक 
तजोमय प्रकाश-पिण कें 
घीचि क' धरती पर पटकि दी 
आ एँडीसँ मीड़ि क' 
रित्ती-छित्ती क' दी। 

कहिया धरि ई पीढ़ी 

अहाँक गोली खा क' 
आधि-व्याथिकें दहम झँपन जाएत 
कबरक लहाशम की 

नहि करै छै पीलु खद-खद? 
हम नहि होम' दब 

एहि समस्त संसारके 
पागलखाना बनएबाक 


दुरभिसन्धिर्के सफल। 


नहि चाही हमरा 


हफीमी निन्नक अमृत 


मर्फियाक शान्ति 
फुसियाहा स्वप्नलोक 
कर्जखोर आश्वासन 
बनावटी इजोत 
आ बनावटी बसात 
नहि चाही हमरा 
कोनो बनावटी बात। 
अनुत्तरित 
प्रत्यह भोरम उठला पर 
हम अपना कान्ह पर 
एकटा जहाजक बोझ उठौन 
अंगैठी मोड़ आ हाफी करै छी 
योजनाक पहलीकें जुगता क' भरै छी 
सुरूजक चक्का दखित 
मदारीक बानर भ' 
मरूक बोल पर नाच'लगै छी 


जखन जगै छी 


सहसा मनुक्खसँ गदहा बड़द बनि 

राति धरि अनक खप जनमैत-मरैत छी 
सभ किछु करैत छी 

प्रत्यह 'क्षण'क बड़का जुलूस 

नाम सभक नारा लगा 

सड़क सभ टपैत अछि 

हमर कनहा कॅपैत अछि। 

हमरा खोलसँ बसी काल 

एकटा कुकूर बहरा क' 

रोटी आ नूआ लग नाँगरि हिलबैत अछि 
ओकर छर्‌ छि८व्यक्तित्व सदिखन 

हम हैं मिलबैत अछि 

सभ प्रश्नक सामूहिक उत्तर भटैत अछि 
ई सभटा करेत छी हम कवल जीबा लल। 
जीबै छी कथी लल?... 


अनुत्तरित प्रश्न अछि! 


खुटसल 


हमरा लोकनि बान्हल छी 

हमरा सभर्के अतीत 'हरी'म ठोकन अछि 
हजार-हजार वर्ष बितलाक बादो 
हमरा सभ निरन्तर चलैत 

ओही ठाम ठाढ़ छी 

हमरा लोकनिक अगिला पड़ाव 

भरि दिन चललाक बाद 

साँझम 

पुनः ओही ठाम होइत अछि 

जत' भोर खन उठल छलहुँ 

कोल्हूक बडद जकाँ 

हम सभ समन्वयवादी छी 

लड़बाक अपक्षें हमरा सभ 

बचि जएबाक बाट बनबै छी 

जीवन भरि अतीतक पाउज करै छी 
हमरा लोकनि 


बापक बाप आ तकरा बापक बाप 


मान संख्यातीत बापक परम्पराम 

जीबै छी 

एकटा दुर्निवार माया 

सौंस दशर्के 

अपना आँचर तर झँपन अछि 

तें हॉजक हॉज लहासक संग रहबाम 
गौरव-बोध होइत अछि 

लहास सभक अनक अक्षौहिणी 

हमरा सभक माथम प्रत नृत्य क'रहल अछि 
अपना हथियारसेँ 'हैण््स-अप' करौन अछि 
समस्त वर्तमान आ भविष्यकें 

एकटा अजोध अजगर दकचन अछि 
अपन चोख बिखाह दाँत 

हमरा लोकनिक पीठम भोंकन अछि 
हमरा लोकनि बान्हल छी 


हमरा सभके अतीत 'हरी'म ठोकन अछि। 


चन्द्रनाथ मिश्र 'अमर' 


दखहक हौ गाँधी बाबा 


दखहक हौ गाँधी बाबा तोरो स्वराजम 


लाखो करै' छह कांहि-काँहि हो! 


पटम न अन्न छै'न दह पर कपड़ा, 
घरम न खर्ची न चार पर खपरा, 
जठक चण् पल्ल दुपहरिया नचै' छै 


कागा कै'छै टाँहि-टाँहि हो! 


न- न पड़ल छै घरम कोठी, 
लोक बनल अछि फॉडल पोठी, 
भात खएनिहारके न अल्हुआ जुड़े छै 
सब क्यो करे अछि फाँहि-फाँहि हो! 


दिनकर तपौन जाइ छथि धरती, 


धरती स बॉझ पड़ल बनि परती, 


करती बहुआसिन की चुलहा जरा क' 
नना करै' छनि खाँहि-खाँहि हौ! 


चला ओ चाटी स बनल अपावन, 
अएलै' महा-पपिआहा सत्तावन 
लाबन पर | बिया स छुच्छ पड़ल छै 


टमी जरे' छै' छांहि-छांहि हौ! 


जीर सन उपजलै' गहुमक दाना, 
आबि गलै अगिलगुआ जमाना 
छोटका-मझोलकाक बात की कहिअ' 


बडको खसै' छै धाँहि-धाँहि हो! 


नतावचनामृत 


लड लड़ कहि मतदाताकै ऑ:गुर पकड़ा बुलब'द 


जकरा ज होइ छौ स होइ छौ, हमरा कुरथी उलब'द। 


जनतन्त्राक महिमा बड़ भारी दुनिया-भरि अनघोल छै 


भन भरल हो भुस्सा-गोबर तैयो मुण क मोल छै 
राजनीति थिक सौंस सुपारी तें तँ सक्कत होइत छै 


तैयो ला, हमरा कल्ला तर गम-गम गुलगुलब' द। 


राज चलाएब ठट्ठा नहि छै, तिकडम भिड़ब' पडित छै 
जत विरोधी होइ छै स जी-जान लगा क'लडित छै 
मुदा असल गुडकिल्ली सबकें नीक जकाँ नहि बूझल छै 


तें स्वतन्त्राता-दवीकें ता हमर मचकी झुलब'द। 


गाम छलौ बड़ सुन्दर, सब क्यो प्रमभावसँ रहै छलें 
सुख-दुखक जखन जना ज अएलौ सब मिलि जुलि क' सहै छलें 
क जानए ज आगि लगा क'लंका बनल नुकाएल छौ 


पानिक कर ओरिआओन, मुदा ता हमरा रोटी फुलब'द। 


बुझलहुँ ज बड़ महनति कएल, लागत पूरा लागल छौ 
खती तँ छौह बड सनगर,संग कपारो जागल छौ 
ई सामाजिक न्याय थिकै ज सबकें भाग बराबरि हो 


समगर्दा सम्पत्ति थिकै तें हमरा पाठा हुलब' द। 


स्वतन्त्राताम जनकल्याण तँ सरकारक काज थिकै 
नता होइ छै एक, असलम तँ जनत क राज थिकै 
क्यो अधीर जुनि हो, धैरज धर, एखन एकर फल काच छौ 


एम्हर ला, ताबत एकरा हमरा मुट्ठीम घुलब' द। 


युगचक्र 

ई अजगुत कोन पुरनक सबटा रंग छै 

कन मन किछु भद छैक ज 

दुहुक फराक वद छैक ज 

दुहुक मॉझम एक जाल 

आ ताहूम ज छद छैक स 

अद्भुत कोन असलक सबटा ग छै। 
कम-सँ-कम सब दशी अछि तें 
उजरा वस्त्रा स्वदशी अछि तँ 
गनल गूथल भोग करौ 


तइयो पहिन सं बशी अछि तँ 


बूझि लिअ'ज बाँचल एक अलंग छै। 
गप्पक बोर खाइ छै माँगुर 
गडल छैक बुधियारक चाँगुर 
बनल योजना पूल सात टा 
योजनसँ बसी दू आँगुर 
ताही पर तँ भीतर जोर उमंग छै। 

सर्वोदय कर फॉकू अँकुरी 

वस्त्रा-दान लल काटू टकुरी 

नव उन्नति बिजुली घर दखू 

बान्हू पाथ, पहुँचू सकरी 

यन्त्रा दखि जनतन्त्राक क नहि संग छै। 

नव निर्माणक हूलि-मालिम 
घोडा फर्जी कर चालिम 
भद न कनिओ मानक चाही 
हलुआ पूरी भात दालिम 


रंग आइ संसार भरिक बदरंग छै। 


राजकमल चैधरी 


सीता मृत्यु: अहिल्याक जन्म 


प्रस्तावना 
बिना कएन धरम-समाजक लोक-लाजक कोनो परवाहि 


वृद्ध पितामह अनन छथि खोड़षीकें बिआहि... 


परिस्थिति 
पी त सुधाकरजीक धर्मपत्नी द्वितीया, स्वकीया 
आ हमर नवजात वासना परकीया 
दुन्नू अछि बान्हल कुल-शील ससरफानीसे 
वैवस्वत मनुक महावाणीसे 
परनारीक नाम नहि लिअ” 
परपुरुषके दिअ'दह नहि छूअ' 
मनच्छाक करू जुनि गप्प, हृदयधारकें राखू सम्हारि 
दखू काटए नहि, बिखधरकें पहिनहि दिअ'मारि 


मोनक वातायन पर टांगू मोट-मोट कारी-कारी परदा 


कथा 


खाइत रहू कामनाक माटि, फँकैत रहू निवृत्तिक गरदा 
द्रवित, दुखित, भ्रमित रहू होइत आत्माक क्रन्दनसँ 
बान्हल छकल रहू स्मृति-पुराण संहिताक बन्हनसँ 
लक्ष्मण-रखासँ 


नियतिक व्यंग्यपूर्ण लखासँ... 


मुदा, (ई 'मुदा' अछि कतक नग्न, अछि कतक भग्न) 

अर्थौर्जनम सदिखन रहै छथि सुधाकरजी मग्न 

जमीन्दर (पहिन छलाह। आब नता) दशक द्वार पर प्रति राति 
करैत गप्प शप्प ओएह ज जमिन्दारिनीकें सोहाति 

बँचै छथि पुराण 

बेटे छथि धर्मक ज्ञान, त्याग, बलिदान 

ज एहन छलाह राजा शिवि, एहन छलाह दधीचि 

कर्तव्य-रक्षार्थे अपन सोनितसँ धरा दलनि सींचि 

एहन छलीह गार्गी, मैत्रोयी, सीता, अनुसूया, सावित्रा 

अपन शक्तिसँ कलनि गौरवान्वित ई धरित्राी 


एहन छलाह पूर्णपरब्रह्म श्रीकृष्ण भगवान 


कलनि गोपिकाक रूप-गंगाम भरिपोख स्नान 
... सुधाकरजी बँटै छथि मर्मज्ञान 
आ, एम्हर हुनकर द्वितीया, बनि पूर्णिमाक चान 
गबै छथि मधुर स्वरें कोनो नटुआसँ सूनल गान-- 
कहन चतुर भौजाइ र 
मोन होइ छै दिअर संगे जाइ र 
कनकलता सन दहक कंचन फल छै 
कतबो जतनहुँ आँचर तर न समाइ र... 
सत्य 
गबै छथि मधुर स्वरें गान, भ'खिडकी लग ठाढि 
हमरा हृदयम उठै'ए जना कोसिकाक बाढि 
उफनै'ए कामनाक धार 
(की हएत अनर्गल जँ रोकी नई मोन-सागरक फनिल ई ज्वार?) 
उपसंहार 
फूसि थिक मनुदवताक स्मृति, फूसि थिक व्यासदवक गीत 
आइ थिक कलियुग, त्रोताम मरलीह सीता 


मरि गलाह एक पत्रीव्रतधारी पुरुषोत्तम राम 


नई मरल मुदा, शिवक तृतीयो नत्रा ज्वालासँ काम 

भलै नई संसारक कोनो क्षति 

सीताक मरनई की, जीवित छथि एखन लक्ष-लक्ष रति 

मरलीह एखनऊँ नई गौतमक पत्नी अहिल्या सुकामा 

मरलाह श्रीकृष्ण, जिबत अछि रूपभिक्षुक हमरा सन सुदामा 

आ, 

जनमित रहती नितप्रति अगणित अहिल्या सुकुमारी 

(ताकत अवस्स स्वस्थ वृक्ष, माधवी लता थिक नारी) 

जावत अछि जीवित एक्कोटा बूढ बोको गौतम 

नई हटि सकत ई तम 

गबित रहती नारी परपुरुखक सहगान 

करित रहत पुरुख-जाति सहस्त्रा अहिल्याक धआन... 
स्वागत भाषण 

हमरा अन्तरक लुच्चा, लफंगा, बतहा कुकूर 

चलए नइ दखि कोनो आरि-धूर 

फनए खत-खत 


हमर वासनाक विक्षिप्त सन प्रत 


ठाढि छथि अहिल्या फोलि मोन खिड़कीक दुआर 
एकर अतिरिक्त सौंस विश्व थिक असार... 

भरत वाक्य 
सीतार्के हरि क' ल' जाइ'ए रावण महावीर 
रावण की, मारीचहुँके न मारि सकत रामक सबल तीर 
अहिल्याक रे गौतम ऋषि कॅपै छथि थरथर 


आब नइ मुनि-शापे हतीह ओ पाथर... 


इजोरिया धनुकाइन 


बाढि बल खतक ऋजु आरि 

रक्त-सागरम जना दहाइत हो तरुआरि 

खतक आरि... 
जै पर उगि रहल अछि दूबि 
जना मरण काल मुस्कान लै छै अधरपुटकें छूबि 
हरित, टटका दूबि... 


जड़ पर ठगि रहल अछि पथिक चरणक छाप 


मृत्यु-सन अभिशाप 
एकस्वरा बैसल अछि प्रतीक्षा-मग्न 
बाढि बल खतम क'स्वप्न सभटा भग्न 
अक्षयदहा, दह-रस मातलि 
मुदा, दू साँझसँ भूखलि-पिआसलि 
इजोरिया धनुकाइन 

(आइ कहते गाम सौंस 'वश्या' काल्हि कहते ' इन”) 
जकर पतिदवता पड़लै मोरंग 
अकालक समय दलकै न दुइओ दिवस किछुओ संग 
विरहाग्नि नइ, जठराग्निसँ झरै छै सभ अंग 
जकरा जिन्दगी पर उगि रहल अछि दूबि 
जना मरण काल मुस्कान लै छै अधरपुटकें छूबि 
झरकल, पाकल दूबि... 
जै पर उगि रहल अछि पथिक चरणक छाप 


युगक बड़का पाप... 


निन्न न टूटए 


राति अन्हार अछि, कॉपै'ए थर-थर बिजुरी, मघ, गगन 


दिशा न सूझए 

घाट-बाट आँतर-पाँतर ब'ड-पीपर बाध-बोन गाछी-बिरछी 

अछि अन्हारम (बल सभ कन-कन 

छोडू बहिर्जगत क चिन्ता 

करू न गृहसँ बहार भ' जग दखबाक सहन्ता 

सीरक ओढि, लगा मसनद, करू काव्य-चिन्तन 

करू गज-गामिनि कामिनि आगमन-प्रतीक्षा 

लिअ' प्रम क दीक्षा 

निन्न न टूटए! 

पिता-पुत्रा-कलत्रा-परिजन-पुरजन नोन तल तरकारीम 
लागल रहि जाऊ 

बड'द बनल, साधारण सुख-सुविधा क टूटल गाडीम 
जोतल रहि जाउ 

माइक रोग, हँसी भौजीक, धर्मपत्नीक फाटल साडीम 
बान्हल रहि जाउ 

दरबज्जा पर बैस रचू शतरंज, तास 


बाडीम रोपू भाँटा, पिआजु-लहसुन सोल्लास 


गाम टोलक राजनीतिम सदिखन लीन रहू 

गामक-पोखरिम बोहिआइत मीन रहू 

खबासिन बहिकिरनीसँ सीखू वात्स्यायनक काम-सूत्रा अनुभव 
वृद्ध करु बाप-पित्तीक अरजल वैभव 

भँवरम _बए दशक नाह 

भ' जाए सभ्यता आ संस्कृति सुड्‌ 1ह 


निन्न न टूटए! 


कोनो दुख नइ, किछु कलस नई, कोनो बथा नइ 
कान द'सुनू समाजक कष्ट-कथा नई 

भोजनो धरिक आसरा छूटए 

घर-दुआर, आँगन, टोल, गाम, दश भन सभ टूटए, 
मुदा, अहॉक निन्न न टूटए कखनऊे 

अप्पन टूटल खाट न छूटए कखनऊँ 

ह कुम्भकर्ण! 

बनि न सकै छी अहाँ महारथी कर्ण 

बनि न सकै छी कर्णक गुरु परशुराम 


बनि न सकै छी मग्र्यादा-पुरुषोत्तम राम 


कर्ण जकाँ क'न सकब वचनक रक्षा, द'सभ किछु दान 
परशुराम बनि फरसा उठा करब न सोनित-गंगाम स्नान 


राम जका नई करब रावणक नाश 


-हमरा होइ'ए एतबा घोर निराशामय विश्वास 
दश, भाषा रक्षार्थे अछि बाजि रहल युद्धक का 
सूतल छी अहाँ, बुझै छी, अछि दश अहाँक लंका 
ह कुम्भकर्ण! 

दश-जाति-गौरव बिसरि क' भ' गलऊँ अहाँ अवर्ण 
भ' गलऊँ अहाँ शिखण", न पुरुख,न नारी 


भ' गलऊँ मरण निद्राक व्यापारी 


निन्न न टूटए! 


बन्धन मोक्ष 
आरम्भिक धारणा: 
मानि लिआ', एकटा वृत्त थिक परिवार 


पिता सूय्र्य छथि, पृथ्वी जकाँ परिक्रमा करै छथि सतमाइ 


पत्नी छथि शशि, सूय््यसँ ज्योतित 

पृथ्वीक चतुर्दिक परिधि-जकाँ बनबैत... 
मुदा, ज्यामितिक सूत्रा नई थीक हमर जीवन 
किऐ मानि ली हम सूत्रात्मकताक बन्धन(?) 


कदापि नई छी हम मात्रा बिन्दु वा सरल रखा 


माध्यमिक परिस्थिति: 
एहि पार पिंजरासँ मुक्त विहग जकाँ हम 
मध्यम इयोढीक विशाल, जर्जर कबाड़ 
ओहि पार अश्वत्थक वृद्ध वृक्ष सन पिता 
आ दू टा भावुकमना नारी 
माइ,ज हमरा गर्भम धारण नई कलनि 
पत्री. ज वहन कलनि नइ हमर सिनह 
आ, उदास-उदास थाकल सन तीन जोड़ आंखि 
बथैत दृष्टिबाण-- 
इएह थिक अहाँक गृह 
इएह थिक अहाँक भविष्य, वर्तमान, भूत 


इएह थिक अहाँक स्वर्ग, नरक मत्र्य 


इएह थिक अहाँक दिवस, निशि, प्रभात 

जुनि बनू पुत्रा, अहाँ गौतम सिद्धार्थ 

नई पूरल छनि एखन यशोधराक आशा 

कतए अछि राहूल? 

आ हम?-बनल छी विराट विकल विद्रोह 

हमरा लल टूटि गल अछि घरक दबाल 

हमरा लल नइं'ए कोनो गृह, कोनो परिवार... 

भरि दिन, भरि राति ऑगनम 

प्रदक्षिणा रहल करेत सौंस विश्वः 

तिब्बतक रहस्यमय प्राचीन मन्दिर: धर्म 

मानसरोवरक श्वत-तनु हंस: सौंदर्य 
ताजमहलक गोल-गोल गुम्बद: कला 
काहिराक कदलिजंघा नर्तकी: वासना 
परिसक महाकाय ओपरा: विलास 
रूसक मास्को-विश्वविद्यालय: ज्ञान 
कश्मीरक अपरिचिता सुन्दरी: प्रम 


सभ वस्तु अही आँगनम गएलक स्वागत-गीत 


तदुपरान्त वायुम बिला गल, हरा गल 
धधकैत रहल ज्वालामुख हमरा सभक अन्तर 


मुदा चहरा पर शून्यक आवरण, मौनक परदा... 


अन्तिम विद्रोहः 
दौगै छी हम सभ कवाइ-पारक ध्वनि दिस 
द्रुतगतिएँ तआगि क'पुरना सभ व्यवस्था 
अव्यवस्थित पंक्ति बना, जुलूस लगा क' 
मुदा, एक दोसरासे पूर्णतः अपरिचित रहि 
ह अपरिचित पिता,ह अनचिन्हार माइ 
ह अज्ञात पत्नी 
क छी अहाँ सभ? हमरासँ अछि की सम्बन्ध? 
आ, कतए छी हम? आबि गल छी कोन गाम? 
कोना स्थगित क'दी हम अपन महायात्रा 
क रोकत, क बान्हत, क मनाओत? 
चक्रव्यूहम मरि गल अछि अभिमन्यु 
कनैत रहू ह अर्जुन, ह द्रौपदी, कोनो लाभ नई 


चीत्कार करू ह उत्तरा 


न अहाँ जमदग्नि छी,न हम परशुराम 
न अहाँ कुन्ती छी,न हम कर्ण 


न अहाँ सावित्राी छी,न हम सत्यवान! 


तथाकथित परम्परावादीक प्रति 
जॅ नवका ईटा पाथि हम सभ बना रहल छी अपन दोमहला 
गुरुवर, तामस जुनि करू! 
जे अन्हारम हम सभ नवका रस्ता हरि रहल छी अनुखन, 
कनिओ जुनि रू! 
काव्यक शव पर अहाँक मैथुनी आसन हम सभ नहि छीनि लब! 
मृदु, ललित स्वरें विविध रागम मादक अलापसेँ 
अहाँ गबै छी,स मधु-गायन नहि छीनि लब! 
पुरखा छलाह मैथिल-कोकिल विद्यापति महाराज 
विपुल नितम्ब अति बकल भल,पालटि तापर कुन्तल दल 
उरज उपर जब दहल दीठि,उर मोरि बैसल हरि करि पीठि 
अहाँ लाज जुनि करू, कि सदिखन काव्यक फोलू कंचुकी, नीवी, 


दूरहिसँ हम्मर शत-शत प्रणाम,ह महाकव कवि-सम्मलन-जीवी! 


गितगाइन बनू मधु छन्द लहरिम _बि _बि बोहिआउ, 

करू नहि भाव-अभावक चिन्ता, 

करू नहि समाजक अन्तस्तलम पैसि, हलि जनसागरम अथाह 
काव्यक अमृतघट, लक्ष्मी, ऐरावत, धन्वन्तरि, 

ऊपर करबाक सहन्ता, 

अहाँक लल त' काव्य थीक मानस-विलास, रति! 

पवनक रथ पर कारी कारी बादरि आएल 

दूर्वादल पर ओसक छहरल अश्रुविन्दु,कमलिनि मौलाएल 

जय जय वसन्त, जय जय वसन्त, जय प्रकृति प्रिया 

-एहि इतिवृत्तात्मक वर्णनसँ कएल करू काव्यक कपाल-क्रिया, 
क रोकत, ककरा पलखति छै? 

भसिआइत रहै'ए मोन अहाँक सुनि सुनि कोकिलक गीत, 
बीसम शताब्दीक एहि मशीन युगम आबहु 

फैक्टरीक भोंपा नहि, यन्त्रा-सुन्दरीक लौह खोपा नहि, 
ट्रैक्टरक विकट निनाद नहि, पूँजीपतिसँ श्रमिकक विवाद नहि, 
कन्ट्रोलक गहूम, भुखमरी, अकाल नहि, दंगा जुलूस, हड़ताल नहि 


-बजैत अछि कर्णकुहरम एखनहुँ निझर-संगीत। 


मुदा, क टोकत, ककरा अवगति छै! 

कविवर सुन्‌ परम्पराक ई छाहरि, 

सहस्त्राछिद्र चालनिक छाहरि थीक, 

नवयुगक किरणजालसँ भ'सकत आब नहि रक्षा। 
साहित्यक निर्माणक मन्दिरकैं जुनि बुझिऔ स्कूलक कक्षा, 
ज,ज कहबै अहाँ स सभ मानि लत 

जँ युगसँ पाछू रहब, विश्व मृतक अहाँकै जानि लत 
नवतुरिया-समाजकें हाँकि सकत नहि एक्को छन 

स्वर्गस्थ पितामहक ओ टूटल फराठी 


नहि ककरो लगतै चोट,ज कतबा एकसरम भाजत लाठी! 


कारी बादरिकें सुमुखिक कशपाश बुझि, ओझराएल रहब 
वा, खतक फाटल दरारिकं£ः जल-बलसँ मूनब? 
हल भीतकें फोडि बनाएब नूतन, स्वस्थ दोमहला 
वा, नढिया बनि अप्पन हार्थे अप्पन सारा खूनब? 
ह अतीतद्रष्टा युगभ्रष्टा गीतकार! 
पुरना विधान, पुरना यति, गति, लय, छन्द, ताल, मात्रा 


नहि चलत आब,नहि चलत आब,नहि चलत 


युगधाराक संग ध', साहित्य करैत अछि नव-यात्रा, 
कविता आब नहि अछि नायिक भद, नख-सिख सिंगार, 
कविता नहि अछि रतिविपरीतक उनटल ग्रीवा-हार, 
कविता थिक जन-भैरवी, सर्वहाराक क्रुद्ध हुंकार , 

कविता थिक जनजीवनक अग्निप्राण जयघोष, 

कवि, जुनि करू रोष 

जे अहाँ पुरनका धुडखुड,पुरना खुट्टा नहि छोडि सकै छी 
हमरा सभकें जुनि दिअ दोष, 

जॅ अहां सड़लका, जर्जर छान-बान नहि तोडि सकै छी 
कविवर, अपन परम सुगन्धित दिवास्वप्न दखैत रहू 

हम सभ त'दुःकालक दुर्गनिधि ज्वालम सदति जरै छी! 
दस ताइ ऊँच मचान गाड़ि,तै पर बैसि गबैत रहू 

हम सभ त' धरती पर जल प्रलय रुद्ध करबाक प्रयत्र करै छी! 
आ,ई क कहलक ज हम सभ एकस्वर-एकसर छी, 

ई क कहलक ज, हमरा संगें नहि अछि जन समाज? 
गाएब, गाबि क' लोककें रिझाएब नहि थिक कविता 


लय छन्दक ईटासँ बान्हल इनार थिक, पोखरि थिक, 


कथमपि नहि थिक सरिता, 


बंशग मुदा, सरिता नहि ,बए 


वामन नीलगगन नहि छूबए! 


ई गप्प अहाँकै क बुझबए 

ऑखि राखि ज आन्हर अछि, तकरा क रस्ता सुझबए 
काव्य तूर थिक, धुनैत रहू 

अनका नहि फुरसति छै एत्त ज धुनि सकतै 

ज ज फुरै'छ स गाबि लिअ' 


अनका नहि छुट्टी छै एत्त ज सुनि सकते! 


महावन 
1 

जीवनक एहि समय-दाहक महावनम, कतक युगसँ 
ताकि रहल छी-- 

कोनो अरूप दवता पर चढाओल गल किरणमाला 
हम सभ अनिकतन, अपराजित; 


एकटा हराएल रस्ता 


एकटा हराएल स्वप्नक लाल-उज्ज्ज तारतम्य, 

एकटा हराएल मुख ककरो, 

हम सभ अनिकत, अपराजित कतक युगसँ ताकि रहल छी 
जीवनक एहि प्राण-पावक महावनम 


किरणामाल्रा! 


अन्हारम भटैत अछि अतीत-प्रतक वृक्ष-शव अनक! 
पैर तर ओंघराइत छथि स्वर्ग-पतित 

अप्सरा! 

ऑखिम जाडे कँपैत अछि ज्वरग्रस्त चिडै-चुनमुनी! 
उचरैत अछि एकटा कारी-पीयर गिद्ध बारम्बार 
हमर नाम-- 

चलू ह कवि, एहि बर अहीं चलू भुतहा मसान 
खापडिम भूजू अही अप्पन प्राण! 

पैर तर ओंघराइत स्वर्ग-श्रष्ट अप्सरा, आ 

हराएल स्वप्नक लाल-उज्जर तारतम्य 

हमरा सभके-- 


आबो विकल-व्यथित क'रहल अछि, अकारण! 


आबो मथि रहल छथि नीर-सागर, 

दव-दानव अविवकी; 

आबो नचिकता सदिखन पुछैत अछि धर्मराजसँ 
जीवन आ मृत्युक रहस्य; 

आबो एकटा अश्वत्थामा हाथी निहत होइत अछि 
कोनो युधिष्ठिरक 

सत्य आ नैतिकताक सुरक्षार्थ 

-मुदा, 

ई सभटा पौराणिक दुष्काण होइत अछि, एही महावनम 
हमर सभक अन्तरंगम होइत अछि 
द्रौपदी-चीर-हरण 


आ, राजा जनमजयक विख्यात नाग-यज्ञ! 
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अन्हारम भटैत अछि, अतीत-प्रतक शव-वृक्ष अनक; 
ककरो एकटा चिन्हार मुख 

नहि भटैत अछि,ज तकरसँ पूछल जाए-- 

ओहि मन्दिरक मार्ग; 


पूछल जाए ओहि अरूप दवताक हिरण्यगर्भ सिंहासन; 


जाहि पर उत्सर्ग कलहुँ किरणमाला 
हम सभ 


ताकि रहल छी मनुपुत्राक लल! 


महावनम गुँजैत अछि कवल मृत वश्या सभक क्रन्दन 
कवल एकटा कारी पीयर गिद्ध 

उचरैत हमर नाम-- 

सुखाएल समरक कुष्ठोदरम बैसल हँसैत अछि; 
हम सभ अनिकत, अपराजित बरखासँ 

बचबा लल; 

बचबा लल बज्ज-ठनकासँ 

समरक एहि 1रिसँ ओहि परि तर नुकाइत 
मृत्युसँ नुक्का-चोरी खलाइत रहै छी राति भरि। 
किन्तु, 

कहियो नहि समास होइत अछि राति! 

कहियो पंचम सुरम नहि गबैत अछि कोकिल 


भोरक, अथवा वसन्तक गान! 


हमरा सभक पूर्वज भोर दखन छलाह! 

गौन छलाह पराती, वसन्तक स्वागतम वसन्त-बहार 
बनि गल छलाह; 

किन्तु, आइ हम सभ एहि महावन छी समस्त 
पूर्वज-विहीन! 

हुनका सभक कोनो संस्कार, 

कोनो परम्परा 

कोनो श्रद्धा नहि रहि गल अछि हमरा सभम! 
हम सभ निराश्रित, निराधार 

क'रहल छी अमावस्याक एहि श्मशानम 

सभ व्यतीत वस्तु-जातके 


अस्वीकार! 
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आब अस्तित्वक अविचल यथार्थ दुइए टा अछि 

प्रथम ई ज हम सभ ताकि रहल छी 

किरणमाला; 

दोसर एतब ज अतीत-प्रतक अनिवार्य संगतिम, महावनम 


जीवित छी हम सभ! 


कवि परिचय 

हमरा दुख अछि-- 

हम कविता लिखै छी, सदति अपना हतु 
मात्रा अपन टा हतु 

हम कविता लिखै छी! 

अहाँक लल लिखबाक 

मिलन-कथा कोनो गरेँ सिखबाक 
अवसर नहि भल, ज अहाँसँ अपना धरि 
दिनुका बगरता सभसँ 

रातुक मरम-भद आध-निन्न सपना धरि 
बना लब एकटा सातरंग सतु 

अपना हतु 

मात्रा अपन टा हतु 

तकर कोनो लाथेँ, कशो भरि 

अवसर नहि भल 


हमरा दुख अछि 


कविता हमरा काँच रहि गल 
एहि जारनिसँ उड़ल कहाँ धधरा 
व्यथा कहब ककरा 


कथा कहब ककरा? 


गामक नाम थिक पुरबा बसात पछबा बसात 


एक 
कतबो दूर चल जाइ छी अन्न स्त्रामी आ भरि पट निन्नक हम 
उद्योगम कतबो दूर चल जाइत छी 

सभ दिनक लल भीड़म हरा जाइ मलाम 

भसिया जाइ 

तरुआरिसँ दुनू पाँखि काटि जँ दअए कोनो रावण-राजा 
राशनका क गेंटम 

«बि जाइ रोशनाइ जकाँ 'ब्लौंटिन' पर 

पसरि जाए सौंस व्यक्तित्व 

मुदा घरमुँहा बड'द सदिखन सभ स्थान काल पात्राम 


घरमुंह बड'द होइत अछि 


सिमरिया-घाटसँ गामक प्राइमरी शिक्षकक संगें 

हाजीपुर अथवा कलकत्ता पड़ा जाइत अछि कोनो सधवा 
विधवा फुलकुम्मरि धी कुम्मरि स्त्राःी... 

एकटा घबरा कुकूर भरि राति भरि दिन सदरि काल 
ऑंघाइत रहैत अछि 

एहि गलीम ओहि मचान तर...| 


द्‌ 
एहि गलीम ओहि मचान तर ओहि ठाम भुतहा गाछीक 


अन्हारम गामक बीस टा नवयुवक 

ठाढ भल निर्णय नहि क'सकै छथि ज अन्न-प्रसवा खत 
दिस जाइ किंवा मौरंगिया गाँजाक पात्रा धरि 

किंवा बरौनी-कारखाना 

किंवा संखिया-भाँग धतूर हफीम खा क'एक्क इनारम 
खसि पड़ी बीसो नवयुवक 

प्रत बनि नचैत रहि जाइ युग-युगान्तर धरि 


भुतहा गाछीक अन्हारम... | 


तीन 

कतबो दूर चल जाइ छी अन्न स्त्राटी आ भरिपोख निन्नक 
उद्योगम हम कतबो दूर चल जाइत छी 

मुदा, 

घरमुंहा बड'द सदिखन घरमुंह ब "छद रहि जाइत अछि 
सौंस पृथ्वी सभटा युग चक्र 

सगर ऋतुधर्मक परिक्रमा क' कखनहुँ घूरि क' 

आबहि पडत 

बलीक फूल सिन्दूरक रखा उग्रताराक समीप 

जरइए पड़त जना भरि राति जरैत एकसर मुख-मलान 


भगवती-घरक दीप। 


चार 

हमरा गामक नाम थिक पुरबा पछबा बसात जखन 
दुनू हवा एक संगं: बहैत अछि 

जखन कवल पछवा चलैत अछि सोलहो कला 

सतरहो उद्योगक संग गामक मध्य रामशाला पर गामक 


एक सौ आठ कुमारि 


अबै छथि गबै छथि ह पछबा महरानी 

आब नहि, आब नहि, 

तखन पुरबा बसात बह' लगैत अछि 

पुरुष वर्ग खत खरिहान स्कूल-दोकान अस्पतालम 
सत्रामीगण आँगनम एतब गप्प एतब खिस्सा-पिहानी एतब 
सगुन-असगुन ज 

चमली दाइ किऐ चलि गलीह दरभंगा 

किऐ प्रमनगर कनियाँ पसरी भरि धान लल भैंसुरसे 
करैत अछि अलाप कोन कारणें 

प्रत्यक पॉचम मास अस्पतालक ओ सरकारी चमैन 
कौशल्याक 


ऑगनम गबैत अछि मलार। 


पांच 

बी:ःसो नवयुवक आ एक सौ आठ कुमारिकें अप्पन आँखि 
अप्पन दह अप्पन मोनम नुकौन 

हम कत दिन धरि गामसँ जंगल जंगलसँ गाम 


बौआइत रहब 


कत दिन धरि खाइत रहब पुरबा बसात 
पछबा बसात... 
कत दिन धरि गामम कहाएब नगरवासी 


ओ नगरम कवल प्रवासी... | 


छह 

जँ सत्त बाजब अपराध नहि घोषित भल हो एखन धरि 
गाम आ नगरम 

सुसंस्कृत मनुक्ख आ बताह जानवरम 

कोनो अन्तर नहि, कोनो अन्तर नहि बली चमली 

आ अंग्रजी गुलाबक सुखाएल ठोरम 

एक्क पराग 

गबैत अछि सौंस प्रकृति समस्त दश कोस एक्क सुरम 


एक्क टा गीत एक्क टा राग। 


पति-पत्नी कथा 


सत्रापी अपन सखा-सन्तान, भानस-बासन 


सुख-सहन्ता, पीठक 

हरियर-पीयर दर्द, आ उधार-लहनाक 
कथा 

कहैत अछि, 

करैत रहि जाइत अछि भोरसँ साँझ धरि 
बाहीक कोनटासँ 

आँगनक माँझ धरि 

कहैत रहि जाइत अछि साँझ धरि 

पुरुख ओति स्त्राणी,आ ओहि स्त्राशेक सखा-सन्तान 
भानस-बासन, सुख-सहन्ता पीठक 

कथा 

सुनैत अछि 

सुनैत रहि जाइत अछि साँझसँ भोर धरि 
ठोरक मन्द मन्द मुस्कीसँ 

आँखिक नोर धरि 


सुनैत रहि जाइत अछि भोर धरि 


उपमा 
प्रखर रौदम सुखाइत मलाहक जाल 

मोट किताबक पन्नाम दबल एक टा पीअर कीड़ा 
मलाम हराएल बालकक आँखिम आतंक 
पपरवटक भीतर बनल लाल-हरियर फूल 
पोखरिम एकसरि नहाइल अबोध बालिका 


ई सभ एकहि स्वपनम दखल! 


दृष्टि उत्थापन 

ताकि रहल छी 

कोनो 1रिम होएत अवस्स कतहु एक टा फूल 
ताकि रहल छी 

परतीम छूटि गल छल, हमर कारी गाय 

ताकि रहल छी 

जाएब गाम, कहिया थिक भदबा आ दिग्सूल 
ताकि रहल छी 


दूथके, वा माहुरके, नहि अछि आन उपाय 


मायानन्द मिश्र 


मूल्य 
दूबर पातर छोट-छीन इजोतक टुकड़ी 

महाकाय महादानव अन्हारसँ लड़ैत लड़ैत 

थाकि रहल अछि 

अंग प्रत्यंग टूटि रहल छै 

समर्थन लल एम्हर ओम्हर तकैत अछि 

तकैत अछि दूबर पातर छोट-छीन 

एसगर इजोतक एकटा टुकड़ी। 

टुकडीक मोनम निश्चयक एकटा विस्तृत आकाश अछि 
ई लड़त, 

अन्त धरि लड़त 

एसगरो लड़त, लड़ित रहत 

'अन्हार'कें परास्त करत 


निश्चय करत 


दूबर-पातर 
छोट-छीन 


इजोतक ई टुकड़ी। 


पैघत्व 

पैघत्व नहि थिक पूस मासक रौद 
नहि थिक 

गुमसराइन भादवक सिहकी 

ओ थिक क्रन 

ज उतरल इजिनकें 


पुनः पटरी पर चढ़ा दैछ। 


हमर पीढ़ी 

कियो कहलक ज हमर पूर्वज जानवर छल 
हम जानवरक स्मृति-शष छी 

परम्परा विशष छी। 


खोहसँ अट्टालिका धरि 


छालसँ टरलिन धरि 

अनक भूगोलक अनक इतिहास थिक। 
वस्तुतः हम 'महान' जानवरक 

अति “श्रुद्र' सन्तान छी 

ओकर हत्या, भूख लल छल 

हमरा भूख, हत्याक लल अछि 

एही हत्याक लल 

जन्मल अछि विज्ञान। 

असली विज्ञान। 

नकली हृदय आ नकली धड़कन बनबैत अछि 
असली कार्य लल नकली मनुष्य बनबैत अछि। 
नकली नहि बना सकल हथियार 

नकली नहि बना सकल युद्ध। 

असली विज्ञान असली आदमी 

नहि बना सकल। 

हम सब असली जानवरक 


नकली सन्तान छी। 


इतिहासक गली 
फूटल घैलक खपटा जकाँ 
हम अपन अतीतर्के 
इतिहासक गलीम फकि आएल छी, 
हमर वत्र्तमान 
स्टबीनम फकल अयनाक छोट-छोट 
टुकडी जकाँ 
चमकि उठैत अछि 
जाहिम दखबाम अबैत अछि 
पाँच वर्षक लल कटल हमर हाथ 
सटकल हमर पट 
नग्न हमर दह 
प्यासें तबधल हमर खत 
उदास तकैत चिमनी 
बिनु माथक भीड़ 


अपस्याँत चैराहा, 


सबटा स्टबीनम चमकि रहल अछि 

(आ भविष्य) 

भविष्य तँ ग्लशियर जकाँ अद्ृश्य अछि 

ठोसो अछि, तरलो अछि, बहैत आबि रहल अछि। 
फुटल घैलक खपटा जकाँ 

हम अपन अतीतर्के इतिहासक गलीम 


फकि आएल छी। 


चिन्ता 

अहाँ सड़क पर भागि सकैत छी। 

सड़क: ज एकटा 'कालगर्ल' जकाँ संग हबाक 
लल प्रतीक्षाम रहैत अछि। 

ज खणि ता अछि 

मर्दिता अछि, चिरनवीना अछि, 

कोलाहल जकर निरन्तर शील-हरण 

करेत रहैत अछि। 

सड़क ज अनक इतिहासक साक्षी अछि। 


अहाँ कुकुरमाछी जकाँ लुधकल 


सड़क परक भीइसँ 

अपन जान बचा क' 

भागि आबि सकै छी अपन घर। 
मुदा 

अपन अन्तरक परिचित अपरिचित भीइसँ 
अखण कोलाहलसँ 

कोना बाँचि सकैत छी? 

कोना भागि सकैत छी? 
(वस्तुतः) 

अहाँ सड़क जकाँ विवश छी 
अहाँ मात्रा सडक छी 


बिचारक यात्रागी चलि रहल अछि अविराम। 


ताजा खबरि 
पाँचम मंजिलसँ छप'बला अकबार 
हमरा जनैत अछि, रगरग जनैत अछि 


छपित रहैत अछि 


लिपिस्टिकक खबरि, महिला-वर्षक नाम पर 

छपैत रहल हा:स्पीटलक थाकल झमारल 

स्कर्ट कर खबरि, बलात्कारक खबरि, 

अन्हार मोड परक खबरि, कोनो फूलन दवीक खबरि 
उजरा इजोतम पढैत रहब करिया खबरि। 

पाँचम मंजिलसँ छप'बला अकबारम 

उदास नीरसताम ठाढ़ हमर गामक खबरि नहि रहैत अछि 
नहि रहैत अछि बमाइ फाटल खत 

हकन्न खुरपी आ कोदारि 

ठोर पर फुफरी पड़ल खरिहान 

हाटक बाट तकैत चथरा पहिरन होलमानी ध्वजा 
अरिपनक पिठारक प्रतीक्षाम 

वनंगन चार परक कौआ 

खलिया लादि पर थुथून रगड़ैत सिलबिया बड़द 
पटकान लधन कुकूर 

कड़चीक अभावम औनाइत टाटक पोरो-लत्ती 


फाटल ऑगीक सीयनि जकाँ दरकल मुसुकान। 


ई सब किछ नहि रहैत अछि 

रहैत अछि फूलन दवीक खबरि 

पाँचम मंजिलसँ छप'बला अकबार हमरा 
जनैत अछि 


रग-रग जनैत अछि। 


सोमदव 


कर्मनाशा 

जतक काग छथि सभ क्यो पसिन करैत छथि 
कर्मनाशाम _ब दब! 

गंगाकात ते मुर्दा हैत अछि। 

ओत" ,ब दबा लल 


एकटा मनुक्खक तलाश अछि। 


नहि भटल अछि मनुक्ख 


तें तुक्कड लोकनि 


कागतक मुरुत छबैत रहला-ए! 


आउ एहि तुक्कड सभके 
नुक्कड पर सजा ली 
मुक्त आकाश तर 


संग्रहालयक मजा ली! 


सामाजिक राजनीतिक कठघराम ठाढ़ छथि मुलुको प्रत 
नायकक अभिनय करैत। 

खिखिर लोकनि नागरि ला रहलाह अछि 

भ्रष्टाचारक भूरम लसकल 

कार्यालय-कन्याक बाहुम असबस। सदानीरा-घाटक 


उद्धाटन क' रहला अछि। 


ता एम्हर गीदड़ लोकनि सड़क, 
पुल आ दफ्तर सभक भवन 
अगब कर्मनाशाक बालु पर जोडि रहल छथि। 


गंगोकें कर्मनाशा दिस मोडि रहल अछि! 


प्रदूषणसँ घबाह गंगाजल 

नाश क' दत कर्मनाशाक शुद्ध लर 

भ' जाएत अन्हर! 

खसि पड़ताह त्रिशंकु नहुष। आ विश्वामित्रा 
कौशिकीम बि मरताह! 


तखन टूअर बचारो जनता -- हरिश्चन्द्र की खएताह? 


की लिखल छनि वैदहीक कपारम 

बाप छथिन विदह 

किएक रहतनि एक्को बाकुट माँसल माटि। अगब सुगन्धि 

सुखाएल छनि रग-रग कर पानि। स्वद-स्वद 

बुता गलनि-ए कहिया न नाभि-कुण क आगि। छाउरक बगए 

हृदय कुहरम कुहरै छनि प्राण। स्पर्श-बोध मात्रा 

खएता की? कण्ठम फाँसल छनि आकाश। फॉकथु उज्जायी... 

विदह भ'गलाह-ए आन्हर, बहीर आ तें मौन! 

विदहक धुथरी सनक मौनीम राखि राजनीतिक गूड-चाउर 

बालभोग लगा रहला-ए लंकासँ पड़ा क' आएल बाबाजीक भसी छदामी 


राकस-समूह 


कनी टाक दह। बड़ी टाक मुँह 

बजै छथि मैथिली, कहै छथि हिन्दी 

बजे छथि हिन्दी, करै छथि अंग्रजी 

बजे छथि अंग्रजी, कहै छथि हिन्दी 

जना 'मुदा'म घोसिया रहल अछि 'मगर' 

जना गामम घोसिया रहल अछि नगर 

नगरम सूपनखा सन-सन पब्लिक इस्कूल 

गाँधी सतु भल जा रहल अछि 'टम्सक पूल' 

दलान पर त्रास्त बाबा बजबै छथिन, सुनू बाउ श्री श्री! 


टीभी लग व्यस्त पौत्रा कहै छनि,ग्रैं 'पा टरी-टरी। 


सभकें चाहिअनि खुशफैल दह 

खाली वैदही टाक बाप रहृथु विदह 
क्रान्ति दन्तविहीन, भ्रान्तिमज्जाक तन 
आयातित विवक काल्पनिक मन 

-की भटलनि अपन गहसँ 


एतावता स्पर्श नहि भलनि साकतक संविधानी रहसँ? 


जनबली हनुमानो नहि क' सकलाह हिनकर रक्षा 

अन्यायक जातिवादी लाल भालुसाँ। 

लोरिक, सलहस, नैका, कारु, दुलरा आ बण्ठाक संस्कृति 

भसिया रहल अछि ऊसक पथार जकाँ 

आधुनिकताक लाथैं घर दिबराक र भल 

भासैत अछि आँगनक धार जकाँ 

बाढिम रिलीफ बँटैत एक्को टा 'अहाँ' नहि, अगब 'आप' कि 'आप'! 
नाव पर एक्कोटा समांग नहि, अगब लाल आ हरियर साँप-साँप!! 
-आब बान्ह पर बैसल काह-कूह लग कुहैत रहू 

हलीका:प्टर तकैत आश्वासनी बकरी दूहैत रहू 

टेटम ल' जाउ दुग्धचूर्ण। अवसरक अछिंजल मिला-मिला 
भदी-कुर्सीक 'जयकार' कहैत रहू। मौका दखि 


सभा-संस्थानके महैत रहू। 


जकरा सभक माइक अता-पता नहि। मुदा 
बाप छलै आकाश। स सभ आइ 
ठकल छथि आकाश! 


-अवस्स कि न? 


वैदही टाक माइ रहथि रत्रगर्भा धरती 
तखन क नहि लूटत हिनक पौतीसँ रत्र? 
आ बटी कुहरि-कुहरि किऐ नहि मरती! 


अवस्स कि न? 


-आह! की निकलल नतीजा? 

अकादमी कि विश्वविद्यालय 

कि सरकारी विद्यालय 

पाठ्यक्रम की मुदा भ्रम 

कतए नहि छथि घोसिआओल--वाह र भतीजा! 
दोहाइ ओइ पार पटनाक 

जिबैत रहथु शकुनी श्री श्री जीजी!! 

अवस्स कि न? 

आउ, आउ! बड़ चैनसँ रहलहुँ। आउ 

आब सभ गोट लड़ैत जाउ 

लोभ-ललक द्वष-बाटी पर खसैत जाउ, जरैत जाउ। एखन की भल-ए? 
जाहि दिन मरि जएतीह माइ ताहि दिन कानब। 
सहो किए? 


नपाली संग्रहालयक मुरुत दखि-दखि हिनका मृत किऐ मानब? 
किछु नहि। किछु नहि। एखन की भल-ए मैथिल बाउ? 

अपन किऐ आएल सन हएब एहि लावारिस वाम 

उतरब किएऐ वैदहीक माटि पर 

बैसल रहू सरकारी कारम। 


जानि नहि की लिखल छनि वैदहीक कपारम।!!! 


कीलन 

हमर छाँही समटा क',कीलित भ'गल अछि जाहि ठाम 
ततएसँ आगाँ 

बढल नहि होइत अछि।... आ आकाश अछि ज 
युद्धविराम लल 

आगू अबित नहि अछि!! 

सन्धि-पत्रा हतु 

एहन हालतम कतएसँ ल' आनी मघक कागत? 

आखिर किएऐ एहि समाजी-छॉहीम, सदति 


लपटाएल रहैत छथि लोक?... सुझैत नहि छनि-- 


जँ कहीं ओ छाँही उनटि क' कीलित भ' जाए 
तखन बुझू ज सुरुज भ' जएताह समष्टि शक्तिगृह... 
किऐ तँ सूर्यक छाँही सहो भ' जाएत कीलित 

नीचाँ उप्पर एक्क धुरीम 

प्रतिष्ठित भ'पाओत तखन बिना छाँहीक 

दू गोट काया 


पुरुख ओ माया 


मुदा आइ बारह बजम अभगला बजबए लागल अछि साइरन? 


फर कीलित होमए लगलाह अछि अपन अपन छाँहीम लोक!!! 


तैयो जुलूस नहि रुकल 

घोर अन्हार। खाली पदचाप 
कफ्र्यूक समान शान्ति। जना 
बिना यात्राशैक सुसुआइत ट्रन 
दुबगली प्रतीक्षालय। बीचम 
धारा एक सय चैवालीस। 


चैकी पर हकमैत जासूस कुकूर 


ठकाठक। ठक्‌-ठक! चढि गल कन्हा पर 
चारि गोट राइफल। एक गोट 

स्टनगन... 

खोंखिआएल, 'मनुक्ख-गन्ध! मनुक्ख गन्ध!” 
जुबूस! जुलूस! जुलूस!' 

'हथियार तैयार!' 

'तैयार!!” 

घुर घुर कर' लागल जीप। तामसे भर 
थरथराइत ओकर समग्र शरीर... 

मोंछक तरसँ हँसैत बिला आबि क' दलक 
सूचना -- मुर्दा छैक! 


'सएह तें! जिन्दा कोना निकलि जाएत कोनो मनुक्ख!!' 


मूडी झुला क' समर्थन कलक कुकूर 
आ आश्वस्त भ'गल चारि गोट 
राइफल। एक गोट स्टनगन 

गुम्मी धएलक जीप... 


साफ सुनाइ दबए लगलै। बाट ध' जाइत 


... राम नाम सत्त-ऐ! 
... आम नाम हत्त-ऐ! 
...आँव आव अत्त-ऐ! 


त 


आगाँ जा क'अर्थी ठाढ भ'गल। आ ओकर 
चारि पैर भ'गलै दू पैर! 

ओ जुलूसक आगाँ भ'गल। नारा लगबैत 
बदलि गल रामधुन। आ दुबगली 
प्रतीक्षालयसँ बुल-बुल क' बहराइत चल गल 
मनुक्ख। आ नमरैत गल जुलूस 

आगाँ ब त। पाछा 


ठामक ठाम। अन्तहीन... 


महाभिनिष्क्रमण 
आइ हमरा सभकें बोध भल अछि ज सभसँ नीक काज थिक चोरि करब 
ई विचारैत हमरा सभ आइ भरि दिन 'चोर'कें श्रणीबद्ध करैत रहलहुँ! 


--अपन यश आ पदलिप्सा लल कैती कनिहार 


राजनीतिक त्रिशंकु लोकनि-- नम्बर एक 

-विशष सुख-सुविधा भोग'क इच्छुक 

प्रतिष्ठाक प्रतिमान-- नम्बर दू 

-नचार भ'किछु उचं०ग क'पड़ाएल जाइत अपसियाँत 
कुकूर-सन दाँत निपोरैत दुविधाम फँसल शिखण- नम्बर तीन 
मुदा विश्वक कोनो टा सीमा नहि माननिहार 

हमरा सभकें 

'तस्कर' भ' जएबाक चाही 

गाय। नारी। आ द्रव्य-- 

अन्नमय। मनोमय। अर्थमय। एत' छथि वद 


स हमरा सभर्के आइ कोनहुना जा कः' ब्रह्मजान भ'सकल अछि 


जाउ नतागण, जाउ! जाउ आचार्य, जाउ! घूरि जाउ! 

हमरा सभ युद्धाभ्यास नहि करब 

नहि लब धार्मिक पाठ,नहि धारण करब आन्हर उद्दण ता 

बनब नहि अहक अस्त्रा अथवा मनोरंजन... 

दुधारू कन्याक बिसुखल चिचोड़ल सुखाएल कठुआएल स्तन नहि बनब 


नहि बनब मात्रा एकटा निरर्थकता, संशय-बोध, युगत्रास अथवा पीडा अथवा 


कुण्ठाक रुमान 
आब हमरा सभ विद्रोही लोकनि भाव-सन्निपात, अर्थज्वर अथवा हफीमसँ 

जकड़ल आ जमकल नहि रहब 

नहि ओढब अभिशाप आ न अपन जीवित एखनुका पितर-पुरखा जकाँ स्कूल टीचर 
बा प्रोफसरक 

जामाम बचनबीर क्रान्तिदर्शी कहबैत फूल कटैत 

छोपैत सामान्य जनक घेंट रायल्टी चोर आ दलाली सुख भोगैत 

भाँग पिबैत मात्रा जिबैत टा नहि रहब, रशमी अभिनन्दनक कब्रम टाँग झुलबैत 
कीत्तिक कुरसी पर आंःशगठल ओंघाइत कोनो सरकारी पीठिका पर नहि खसि पड़ब 
नहि बनबाक अछि आलोचक वा सभापति हमरा सभकें 

नहि अछि करबाक संचय-सम्पादन अथवा छर्‌ छ्लिगर्जना 

हमरा सभक पुत्रा चोरि करबा लल मजिस्टब्ट नहि बनत 


ओहिना बिना बँचन गीता बाइबिल अथवा कुरान चोरि क'लत। 


आइ हमरा सभके प्रज्ञा भल अछि 
अपराध बोधि-महावृक्षक नीचां 
आ हमरा सभ सिरकीम बैसल 


खा रहल छी पतुरिया हाथक खिच्चड़ि 


आ अपन हार्थे अपन यशोधराक गट्टासँ फोलि रहल छी सोनुहला घडी चुपचाप 
राखि लै छी अपन जबीम बन्हकी राख'क लल 

जाहिसँ कीनि सकी टिकस 

अनुसन्धान यात्रा हतु--ज ओ क अछि? 

ज स्वतः हमर 'स्व'कें चोरौन अछि 


आइ हमरा सभ ओही महान चोरक हतु महाभिनिष्क्रमण क' रहल छी। 


किछु भ' सकैछ 


कौखन किछु भ' सकैछ 

पता नहि कखन की भ' जाओ! 

तैं हम ताकि रहल छी एकटा अणु-छाता 
जाहि त'रम हम निरापद भ'सूति सकी 

हम ताकि रहल छी एकटा कैप्सूल 

जकर भीतर घोसिया क'हम भ'जाइ 'मनु' 
आदिम। अदन्त। अनन्त। 

कौखन तँ तमाशा दख'लल अपन कछुआक 


खपलोइ्यासँ बहार करी मूड। 


चारू दिस जरैत। करैत क्रन्दन धूमायित जट। आर 
होटलक खपलोइयाम सिपाही संग नचैत 

नवजात जटक माइ 

मारू गोली 

कखन की भ' जाए? 

हम अपन अनन्त कालक खपलोइयाम समटि लै छी 
अपन अग्निमुख। आ 


बहार रहि जाइत अछि मात्रा जिह्वा! आ आंखि! 


धीरन्द्र 


मनुक्ख आ मशीनी आदमी 

तोरा संग हँसैत छी 

तोरा संग बजैत छी 

खा' लै' छी तोरा संग--दू खिल्ली पान! 
तजी सँ चलै छी, 

जोरसँ बजै छी, 


रहैत अछि ठोर पर हरदम मुस्कान! 

बूझि लैह स तों, हल्लुक छी तूर जकाँ? 

सहि लब अवज्ञा फकल नूर जकाँ? 

बदलि गल रंजक होएत न अवधान? 

मुदा गुप्प स नहि छै मित्रा! 

हँसी दखलह अछि, हँसीक त'रक नोर नहि। 
चंचलता दखलह अछि, अन्तरम पालित होड़ नहि। 
मुस्कीक बिहाडि तों दखलह अछि कहां!! 

इच्छा छल बॉटि दी अप्पन मुस्की, 

नोर आ बिहाडिकें घोंटि पीबि जाइ| 

>बा दी व्यष्टिक चिन्ता समष्टिक समुद्रम! 

मोन नहि छल ज समुद्रक पानि नोनगर होइछ 
पियास ओ मिझाओत नहि। 

तें कहलिअह ई सभ! 

मुदा नमस्कार बन्धु! 

दखि लैह कृत्रिमताक उच्च-पहाइ, 


अर्चना करए लागह गम्भीरता बूझि तों। 


(बिना बुझन बिहाडिक पूर्वक शान्ति, 
बिना बुझन मित्राताक पण,कीक हत्या।) 
किन्तु गप्प एतब ज मनुक्ख मरि गल, 


ई जकरा दखैत छह--ओ थिक मशीनी आदमी। 


हमर जिनगी 

हमर जिनगी चाह कर लीकर सद्टश अछि, 

जाहिम न दूध आ न चीनी कनको, 

कोनो जिद्दी चहक्कर-सन छी सुडकन जाइत। 

हमर जिनगी एक ।गी,जाहिम न पाल आ न करुआरि 
मुदा हाथ बलें एकरा खबि रहलहुँ मित्रा 

हमर जिनगी एक टूटल घर जाहिम अछि नाम मात्रो ख'ठ, 
मुदा आश्रित स्नह तैयो दैछ। 

एहि तरहे हमर जिनगी चाह कर लीकर, एक गी, 


एक टूटल घर। 


चलि रहल छी 


चलि रहल छी बाट दुर्गम दूर मंजिल दूर, 


हमर जिनगीक रल ई सरपट रहल अछि भागि। 
बिलमैछ, टीसन पर, मुदा अछि गति न कनियो रुद्ध। 
(चलि रहल ई जिन्दगी कर युद्ध!) 

सट्यात्राठी कतको मित्रा अएला, कएलनि भेंट, बजला, 
घुलि-मिलि गला, झगड़ो भल, हसला आ अन्तम 
'बस विदा' कहि, छाप अप्पन छोडि, ससरि भला गुम्म, 
सहृयात्राशी कतको रहलाह गुम्म-गुम्म, 

न परिचय लल आ'न दल! 

मुखडा सभक अछि एहि दिमागी कैमराम बन्द। 
कालक एहि स्लट पर हम नित्य लिखलहुँ 

नित्य धोलहुँ जिन्दगी कर पाठ 

भ्रान्ति भल बहुत राश; भ'रहल अछि आर, 

मुदा प्रतिपल घटि रहल ओ! 

बजन्ता हम बड़ बशी, 

ठहाका हमर अछि बश जोरगर। 

झगड़ा करै'छी खूब टि क' 

खौंझाइ छी, चिचियाइ छी, 


स्नह सानल गप मुदा सभसँ लगै अछि नीक! 

कनको नहि रोष ककरो हतु अछि हमरा। 

गप्प ज रलक कम्पाटक रहओ रल धरि! 

'बस विदा'कर समय लगैछ छिना रहल'ए वस्तु कोनो। 
किछु काल धरि जना लगैत अछि मन सुन्न-मसान! 
मुदा लगल हरा जाइ छी नव परिचयम, नव झगड़ाम, 
आदति रहल अछि इएह हम्मर! 

हम बुझै'छी रल कर ई खल, अछि कत कालक, 

खाली बाट कटबा लल झगड़ा-मित्राता कर सवांग, 
अन्तम तें 'बस विदा'कहि सभ हएत कात। 

अनुभव कएल एतब अठतीस वर्षक एहि सफरम, 
(सहयात्रा न कोनो रल कर अछि मित्रा बा कि शत्रा! 


क्षण बितएबा हतु ओना चलि रहल सभ 


की हतै? 
मानसक हरियर-कंच जलक कोराम फुलाएल कोनो 
पंच-दल कमलक 


कोनो एकटा बा सभटा दलकें यदि नोचि-नाचि 


फकि दै कओ। 

थकुचि दै बडडी आ छिड़िया दै' किजल्क तँ 

की हतै तखन? 

की हतै तखन?उद्दलित यदि भ'उठए 

पुनः मौन हबा लल 

जल तँ,की ई अपराध थिक??? 

उत्तर दैह ह नव-स्मृतिकार! हम कानूनवत्ता नहि। 
पात्रा छी प्रवासी एक, जकर शब्द-शब्दम उदासियटा 


सुनबह,की करू इएह थिक नियति हमर!! 


सत्य 

निश्चित रूपण ई एकटा सत्य थिक ज जीवनम आ' 
जगतम 

एकटा राति अबैत अछि--अन्हार-गुज्ज राति! 

जकर स्याह छाया मोनकें कम्पित क' दैछ। 

सत्य थिक ज एहि निशा-कालम मनुष्यकें 

अपन सुरक्षाक चिन्ता होबए लगै छै, 


(अपन अस्तित्वक रक्षाक!) 


मुदा अन्हारसँ बचबा लल 
[ बिया, लालटन, गैस बत्ती बा बिजली जराएब? 
वा रि दू-गैलन ओंघराएब कोनो मोड़ीम??? 
(भ' निश्चिन्त!) 
कू-फक्स्यारक भय अछि तँ 
तानब बन्दूक वा गाएब 'बीटल-राग'? 
ह बन्धु! लाल-परीक निसाँसँ निशाक भय नहि छूटत 
नहि हटत दस्यु कर र 'बीटल-गीत'सँ!! 
(जिनगी ई नहि कलीवत्वक थिक, थिक पौरुषक।! 
क्षण कर अर्जुन पूज्य जखन ओ पार्थ बने' छथि! 
सुनै-गुनै छथि गीता!) 
यदि अन्हार कर सत्य अहाँ छी दखि रहल, 
तँ कि अस्वीकार करब ज प्रत्यक अन्हारक 
बाद अबैछ स्वर्णिम प्रातपूर्ण विभाभय! पूर्ण कर्णमय! 
तें एकभग्गू सत्यक दर्शनकें नहि फानू! 
नहि करू विश्वके नष्ट अपन लम्पट-प्रवृत्तिसँ 


द' दर्शन कर रूप अपन उदाम वासनाकें! 


हटि रहलै', अछि धोन्हि!! 

आबि रहल अछि उदयाचल पर सत्यक दिनकर! 
हिमगिरि शृंगार दखि लाल-धाहीकें 

नहि सोचू ज रक्त थिक ई कोनो आत्म-हत्या कर! 
शैल-शिखर पर जमल बर्फ पर दखि लालिमा 
नहि भरमू! 

गलि रहलै' अछि बर्फ, हिमानी पिघलि रहल छथि! 
सविताक किरण अछि संग,ई तकर थिक! 

जल्दी भागू पाखण ! 

महशक मुनि मरू कर नाद, 

दखि प्रकाशक प्रखर ज्योति! 

भागू! सूतू ग'पीबि सोमरस कोनो गुफाम। 
सुधांशुक विमल ज्योत्सनाक छाहरिम 

हंसक कल-गान! 

मोहन बंशीक तान आ पांचजन्य कर नाद 
पसरि रहल अछि। 

भागि रहल अछि राति-- 


हिमानी जागि रहल छथि क' सत्यक दर्शन! 


गुरु द्रोणक प्रति 

ह गुरु दोण! रहू ग' अपन महारथी! 

हमरा रह' दिअ'बस एहन मामूली सन मनुक्ख 
कारण महारथीकें महाभारत चाही 

(ज हमरा इष्ट नहि!) 

संगहि चाही बड़का मान ओ सम्मान, 

जकरा पएबा लल-- 

कोनो अर्जुनक ठुनकी पर कतको एकलव्यक औंठा छपठि 
लल जाइछ। 

कोनो दुर्योधनक इंगित पर वध कएल जाइछ कतको 
अभिमन्युक। 

हमरा ककरो औंठा काटब इष्ट नहि। 

हमरा ककरो बध करब अभीप्सित नहि। 

रह' दिअ”! रह' दिअ”! 


ई मान आ सम्मान 


हमरा अपन एहि आधा रोटीम जीब'दिअ'। 
नहि चाही हमरा दूध, दही ओ मिष्टान्न। 
किएऐ तँ हमरा नीक लगैछ कोनो एकलव्यक बढ़ोत्तरी। 
हमर इच्छा रहैछ ज कोनो अभिमन्युकै 
व्यूहसँ बहार होएबाक कला सिखा दिएऐ। 
बचब किऐ हम अपन व्यक्तित्व? 

बुत्ता रहल ताकए हमर बाँहिम; 

चतना रहल ताकए हमर माथम। 

घी-दूध नहि जुटओ; 

मुदा दालि-रोटी क छीनत??? 

आ तें ह गुरु द्रोण ! रहू ग'अपन महारथी। 
हमरा रह'दिअ'एहन मामूली सन मनुक्ख 


अगब मनुक्ख? 


हंसराज 
गन्ध 


गन्ध, गन्ध, गन्ध 


न पुरबा-पछबाक गन्ध 

न कोनो फूल-पातक गन्ध 

खाली घामक गन्ध 

मनुक्खक चामक गन्ध 

सुखा गल अछि फूल-पात 

ठाढ अछि बसात 

हमहूँ जना भ' गलहुँ अछि बूढ आन्हर 


झलफलम सभटा रंग लगैत अछि पीयर। 


तैयो सभ नव फूल-पात 

नबका बसात अनबाम सक्रिय अछि अपस्याँत 
नव लोक,नब आलोक पएबा लल 

एहि, घाम-गन्धक कोठा पर भटत नव लोक, 
नव आलोक 

फुलाएत फूल 

नाचक पात, बहत शीतल बसात! 

सुखाएल फूल-पात नहि 


थाकल बसात नहि 


हमरा आँखिम अछि एकटा आभास 
एकटा नव आकाश 
अथच हमरा नीक लगैत अछि गन्ध 


मनुक्खक चामक, घामक ई गन्ध। 


ईश्वर 

पहाइक खाधिम जनमल 

एहि गोबरछत्ताक एकटा दोगम 
शरशय्या पर पड़ल 

अहर्निश उकासी, 

भरि अढ़िया कफ आ रक्तक वमन; 
दस टा रोगग्रस्त बन्धुक बीच 
एकसर हम सोचि रहलहुँ-- 


यन्त्राणाक सीमा ईश्वर! 


अन्वषण 


क्षीरसागरम सूतल भगवान 


शष शरीरक शय्या 
नाभिकुण म कमल फुलाएल 
ब्रह्मा आसन लल, 


आखि दूनू भारी। 


चरण-कमलकें सवि रहलि लक्ष्मी 
खुजए न पाबए बन्द आखि पतिदवक 
मुदा एकाग्र, 


क्षितिजम ताकि रहलीह किछु। 


रामदव झा 


निर्जल मःःघ 
राशि-राशि मघ आबि 
पड़ाएल जाइत अछि 
पश्चिम दिस 
प्रतीक्षककें _बा क' 


निराशाक सागरम -- 


जना कोनो 
फ्लैग स्टशन पर 
कोनो एक्सप्रस ट्रन 


हड़हड़ाइत जाइछ चल। 


आ ठाढ़,प्लटफारम पर 
मोसाफिर दखि-दखि 


ठकुआएल रहि जाइत अछि। 


भारत-जननी 

चरण-रज ल'ठाढि अछि कन्याकुमारी 

अहँक चरणोदक जोगौन सागरक शुचि पात्रा भरि क'। 
सतत लालायित परस हित आकुलित गति 

संयमित नहि रहि सकल तें तरंगित अछि 


नीरधिक छिलकैत छन-छन दह। 


अहक खोंइछाम भरल अछि 


दूबि-धानक रूपम ई विन्धय पर्वत कर शृंखल 
अछि कत मिज्झर हरदि कर गैठ सम छवि 


जकर ल'पीताभ बनल'ए हम। 


रत्रगर्भ आर वसुधा सार्थक अछि नाम 
रोम-राजिक रूपम अछि लक्ष-संख्यक गाम। 
अछि कत ममताक परिमिति 

जानि क सकत, कहू की 

अपन सन्तति हतु संचित 

भ'रहल स्रावित युगोसँ 

स्वच्छ गंगा आ ब्रह्मपुत्राक सरितम 


पहिं;दय, परसि रहल'ए अहक नीर-सिनह। 


हिम-धवलिमासँ सुशोभित 

अहक उन्नत शीश अछि ह -- 

हमर वृद्धा माँ, बहिक्रम कर गरिमासेँ सुपूरित 
श्वत कान्तिक कश। 


अछि कहब अवशष। 


कश नहि टूटए कनको टा जननि ह। 
नोचि लबक हतु दुस्साहस करय नहि 
आततायी कर निर्मम हाथ। 


विश्व भरिम रहए उन्नत अहक गुरुवत्‌ माथ। 


लागि नहि सकत अहक तन 

लघुहु कुशक कलप 

फकि नहि पाओत कतहु क्यो 
छोट-छीनो प। 

छी सतर्क, सचत, तत्पर सतत रक्षा हतु 
कतु फहरए व्योमम निद्र्वन्द्व। 

मन्द नहि हो ई मुखर मुस्कान 


जननि ह, अर्पित हमर हो कोटि-कोटि प्रणाम 


चूमकतु 


कविता 

कविता थिक निश्शंक सार्थक शिलालख कालक आतंकक 

कविता मनुखक सत्य शाश्वत 

कविता महज ईमान थिक 

काव्य-विघटन-बीच काव्य अक्षर आस्था 

कविता मनुखक मनुख हबाक प्रमाण थिक। 

कविता उपस्थित बात थिक दहकैत 

बात,एकदम सोझ आ सपाट धधरा 

युग-युगक संचित-दमित मनुषत्व क अवमानना क 

कार्बनित महुराएल ज्वाला 

कविता जीहक धार हन-हन आ कुलिश-सम दाँत 
[हि क'पाखण क चट्टान 

मुखर करतै अपन परिभाषा, अपन सन्दर्भ सन्धानक 

नव जन-गणक उद्दाम जिज्ञासा 

आ जन-जनक प्राणक भितरिया शान्ति क 

आकांक्षाक निनाद 


आ, मुक्तिकामी महत्तम आरोहणक अनुगूंज। 


ज जनै छथि बात 

आ दबालक लिखलाहाकें बाँचि सकै छथि, गूनि सकै छथि 
तिनका कथीक बध लागल छनि? 

वाक हरण भ'कोन दशक कोन बैंकम बन्द पड़ल छनि? 


च वा हि तु भद मात्रा कविता जनैत अछि। 


ज शोणितम बारि अपन अँतड़ी क टमी 

कुल्लम साजल महल अटारी 

राजकक्ष आलोकित कएन छथि 

जनिक रिक्तताम बहोशीक किसिम-किसिम क गैसक धूओं 
चुप्पचाप भरल जाइत छनि दीना-राति 

तिनक विवश निसट्ठ आखि क 

मार्मिक मूक मुदा औनाइत तप्पत आखर 

उमड़ि सहज कविता बनेत अछि। 

स्वयंसिद्ध अधिकार मनुख क हरा जाइ छै जखन 

वा विस्तृत आकास मनुख क लागि जाइत छै बन्हकी 
वा पाखण क अन्हरजालम 


ओझरा जाइ छै सत्य मनुख क 


तहन कोनो विकट लग्नम 
फोडि कतौ धरती क छाती 
अकस्मात अपरिपथगामी जनक आँखिम 


लहकि लपटि कविता जरैत अछि। 


सभसँ कपर सत्य मनुक्खक 
तै सँ ऊपर किछु नहि,किछु नहि 
ताही सत्यक जयोद्धोषम 


कविता अछि अर्पित नित सहजहि। 


मुक्ति 

ओ सभ व्यक्ति थिका व्यास 

जिनक जन्म, इछाइन कुहस पसारि क' 

भोगोपरान्त तत्क्षण मझथारहिम 

होइत-होइत-होइत छनि धूत्रतताक वीर्यसँ। 

बोधिसत्व जकाँ जंगल जंगल नई बौआइ छथि व्यास 


हुनक बोध हुनक जन्म थिकनि 


जन्म थिकनि बोध 
जन्म लैत दरी भ'जाइ छथि 
हीनचता माँसभक्षी पराशर गिद्धक समाजसँ बाहर 


ओना, वीर्यदानक महत्त्व ओ बुझे छथिन। 


मुदा 
भूधरकें फोड़ि स्वयं गंगा दौगलि औती 


भगीरथ अन्तरसँ सोर एक बर पाइथु तः। 


मरु कर आचर हरियर कचोर भ' फहराएत 
कचनारक वर्षा हएत अंगोरक आँगनम, 
पतझाइक छाती चीरि उगत ललका टुस्सा 


मुर्दाऽक प्राण-रस प्लावित होएत सावनम। 


ह'रक सिराउरसँ तत्क्षण बहरती सीता 


सीरध्वज लागनि ध'दू मोड घुमाबथु त'। 


जिनकर धमनीक उष्ण रक्त छनि पानि भल 


पौरुष हड्‌ तक पोर-पोरम नुका रहल 


हनाएल फिरै छथि ज नरन्द्र शिवसिंह कत 


लखिमाक लाज पर यवनक दल अछि धपा रहल। 


जनमानसम प्रस्फुटित हतै चतना-सुमन 


युग-गायक विद्यापति कर स्वरम गाबथु त'। 


पाथर बनित छथि कत अहल्या एखनहुँ धरि 
गौतमक न्यायबुद्धि टा कवल बिसरि गर्लानि, 
छथि कत अयाची साग-पात खा क' जिबित 


त्रिभुवन-वर्णन कर गर्व पुत्राकैं घोसडि गलनि। 


प्रज्ज्वलित हतै एत्तहु पुनि ज्ञानक दीपशिखा 
वाचस्पति जीवन-यौवन अपन लगाबथु त'। 
मिथिला तरुआरिक बिना न कथमपि जीबि सकत 
ई कालकूटपायी चरणोदक पीबि सकत? 

मिथिला तरुआरिक नोकहिसँ कविता लिखलक 


आ मैथिलीक फाटल आचर नहि सीबि सकत? 


हिलकोर लतै कन्दर्पीघाटहुम यौवन 


युग-नायक बिझलगुए तरुआरि उठाबथु त'। 


गीतक लुत्तीसँ अगड़ाही छी लगा रहल 
धरती आ अम्बरम कहियो लगलैक आगि 
बीयरिसँ बहराएत कोशी कातक गहुमन 


तँ सब सपरिया मारि अहुरिया जाएत भागि। 


औ सत्व अपन दवोसँ लडि लब करबनि 


जनगण मनम विश्वास अगम्य जगाबथु त'। 


कीत्र्तिनारायण मिश्र 

हराएल अस्तित्व 

हम जहिया जन्म नन छलहुँ 
हमर दश पराधीन छल 

हमर नाम दर्ज कराओल गल छल 


कोनो म्लच्छक बहीम 


सद्यःप्रसवा हमर माइक कानक चदराकः??? 
फाइन रहल होएतनि 


मिलिटरीक बूटक आवाज 


हम जहिया शिशु छलहुँ 

दखन छलहुँ मात्रा अन्हार 

ब्लैक आउट'म हमर माइ 

मटिया तलक 1 बियाकें मिझा क' 
हमरा सुतबैत रहैत होइतीह 

हुनका भयसँ निन्न नहि अबैत होइतनि 
आ हमरा अन्हारक यन्त्राणा 


लगैत होएत असह्य 


युवा भला पर हमर निन्न पड़ा गल 
स्वार्थक बलधिंगरोम 

सौंस अस्तित्व हरा गल 

ज किछु अर्जित कएन छलहुँ 


कालक वक्र गतिक संग बहि गल 


शून्य आकाश 
आ 
नोनछर पानिक अथाह समुद्र 


आँखिक सोझाँम रहि गल। 


ओ अएलाह। 

ओ अएलाह 

नाटकक कोनो पात्रा जकाँ अएलाह 
आ सौंस मंचकें धाँगि क’ चल गलाह 


हम सतरंजी जका हुनक पदाघात सहैत रहि गलहुँ। 


ओ अएलाह 

छर्विःःशम साधना कर पंचवटीम प्रवश क'गलाह 
आ हमर संकल्पक लक्ष्मण रखान्तसँ 

हमर टॉगि क'ल'गलाह 

हम राम जकाँ अपन महत्वाकांक्षाक सीताकें 


जोहैत रहि गलहुँ। 


ओ अएलाह 

हमर सुदामा-अवस्था पर 

द्रवित भ' अएलाह 

आजुक कृष्ण! 

हमरा आओर दरिद्र बना क’ चल गलाह 


हम फाटल बमाइ जकों मुँह बौन रहि गलहुँ। 


ओ अएलाह 

हमर मड़ैया पर गिद्ध जकाँ बैसि गलाह 
घर छोड़बा क'आ घराड़ी बचबा क' 
स्वर्णदान ल' चल गलाह 

हम अपन ^ह पर 


कुचरैत कौआकें दखैत रहि गलहुँ। 


एहि लसल्र शरीरके 
पसरल अछि निस्तब्धता 
एहि पारसँ ओहि पार धरि 


न पातक दोगसँ सनसनाइत अछि हवा 


न गाछ पर बैसलि कोइली कुहकैत अछि 

न ओससँ तीतल दूभि कर सिहकै छै गात 

न बैत अछि पुरैनिक पात 

किन्तु एहन निभोर रातियोम बजैत अछि सायरन 
द' जाइत अछि कोनो आसन्न अशुभक सूचना 
मसानी विलाप बला लयम 

आ संगहि छूब' लगैत अछि 

भोपाल आ चरनेलक गैसयुक्त हवा 

कड्आइत अछि, सुखाइत अछि कण्ठ 

आ खाट पर उठि क'बैस'सँ पहिनहि 

जकड़ि जाइत अछि सौंस शरीर 

एहि धुआम तँ किछुओ नहि सूझैत अछि 
कोना भागी 

ककरा छोड़ी 

ककरा टाँगी 

एहि धाह आ लसल शरीरके 


बारूदक कोन री पर पहुँचा दी? 


जीवकान्त 

बस्तीक स्त्राठी 

बस्तीक हजार टा घ'रम 
नुकाएल अछि अनक चीज 
एक चीज अछि स्त्रारी 
सत्राज नुकाएल रहत दिनम 
नुकाएल रहत रातिम 

सभ टा स्त्राशी एक बर बहराए 
जमा भ'जाए एक ठाम 

स नहि होएत 

सत्राशे नहि अंकित करत 


अपन उपस्थिति 


भानस करैत 

नना लल अन्न आ कमीजक व्यवस्था करैत 
छोट-छोट घ'रक थोड़ जगहम 

सत्राी बिता दत आयुक अस्सी-नब्ब बर्ख! 


रान्हलो भोजन ओ घाटत नहि 


राखलो वस्त्राकें दह पर नहि 


पटीम ध'दत 


पृथ्वी पर सन्तति अछि 

एक-एक सन्ततिक पाछाँ 

अनकानक स्त्राठी गला दत सम्पूर्ण आयु 
सन्तति लल कहियो ओ क्रोधसँ धधकत 
कैकयी जकाँ कोप-भवनम जा बैसत गए 
सन्ततिक उत्कर्ष लल मन्दिरम दीप दत 
सन्ततिक समृद्धि लल 

पहिरत ओ बाघक नह 


आ ककरो भम्होडि लत। 


माटि भल मृदुल 


बीज लल माटि भल 
मृदुल आ ममत्वपूर्ण 


समय बदलल अछि 


समय चाहैत अछि 

सभतरि पहुँचए प्रकाश 

सूर्य आ चान भल छथि उत्सुक 
कोन-सान्हिक द्वारि फूजल अछि 


प्रकाशक मार्ग भल अछि निर्बाध 


आकाशक मघ आगाँ, आर आगाँ, बढल अछि 
जएबा लल उत्सुक अछि 

सुखलहा कण्ठ धरि 

पाँतीक अन्तम ठाढ़ अछि ज पात्रा 
ओकरा दिस तकैत अछि मघखण 
नियारन अछि जाएत 

एहि बर जा क' रहत 

अन्तिम पात्राम भरि दत वृद्धि 
भरत उत्तजना 

अगुताइ नहि छै मघकें 

माझ बाटसँ घुरबाक नहि छै 


बदलल अछि समय 


आबि रहल छथि सूर्य 

आबि रहल छथि सूर्य 

जंगलक ऊपर छिटकैत अछि प्रकाश 
भगजोगनी सभ छोट होब' लगैत अछि 


भ' जाइत अछि नगण्य 


छोट-छोट चिठ्ठै फोलि दैत अछि 

पूराक पूरा कण्ठ 

नान्हि-नान्हि टा पाँखिसँ नापए लगैत अछि 
आलोकित आकाश 

छोट-छोट जन्तु टॉग सोझ क'विदा भल 
ओकरा सूझए लगैछ बाट 


भटए लगैछ चराउरक दिशा 


राओन साँप थकमका गल इजोतम 
खन ग होब' लगलै नमहर 


घुमैत अछि अपन बीहरिक दिशाम 


घास-पातम अ'ढ तकैत अछि 
पडाइत अछि 


लटपटाइत अछि खसैत अछि 


शुभ हो 

चर-चाँचरम पानि 

थोडक घास 

चिँ क झुण एखन उड़ल आकाश 

दलक चकभाउर ओ भोरुका कुहसम 
दोसर झुण उड़ल आकाश 

दूनू झुण शोभित अछि अपन चकभाउरम 
चुहचुह आवाज अछि अपन 

आर कनक ऊपर अछि दोसर 

दूनूक चकभाउर घटित एक ठाम 


सतह मुदा फूट-फूट 


बैसत तँ फर ओहि पानिवाला माटि पर 


उडत तँ एकक आकाशम ओ सभ 
गाओत तँ एक गीत 

शुभ हो ई धरती 

शुभ हो आकाश 

शुभ हो आकाश 


शुभ हो कुहस आ भोरुका प्रकाश 


किरिन एक मुट्ठी भरि 
ऑकुरक धक्का अछि 
सह-सह फाटि रहल अछि 
बदामक मोट छाल 
थोड-थोड दखाइत अछि 
पानिक एक पातर तह 
दाना सभक बीचम 
चमकैत पानिक तह 

छू कए करैत अछि 
खोंड्चाकें कोमल 


जगबैत अछि, निन्नसँ 


खोलैछ ओकर पिपनी 

देत अछि, आँकुरकें बहरएबाक वग 
पानिकें चमकौन अछि 

सूर्यक किरिन मुट्ठी भरि 

दोग दन ओ पैसल अछि अन्नम 
ऑकुरक कोंढम 


आ सह-सह दीस करेछ ओकर जीवन 


नचैत ग्लोब जकाँ 

नचैत ग्लोब जका एक टा सम्पूर्ण ग्रहकें 
ग्रह पर उपस्थित सृष्टिक जीवनके 

ओकर चारू कात मघ आ सूर्यकः! 
ध'लबए चाहैत छी 

अपना पाँजम समटि लबाक इच्छासे 
चिल्काकें हँसोथि क'भरि लैत छथि आँगम 


आइयो दादी माँ 


जोगए चाहैत छी जीवनके 


एक-एक फूलम फुटैत रंगकें 

सौरभकें 

जंगली बसातक एक-एक श्वासके 

मघसँ दयापूर्वक खसैत एक-एक घोंट प्राणकें 
जोगए चाहैत छी 

दूधक दॉतवला नना पानि छपछपबैत अछि 
लढाइत अछि 

ओकरा उठा क'छातीम सटा लबा लल अबैत छी 


दादी मॉ आँचरक खूटम बन्हन रहै छथि रैजकी 


तहिना जोगए चारैत छी 

सूर्य चानकें 

बरखाकें धोन्हिकें 

कान्ह पर चिल्काकें लदन 

नहि होइछ थाकनि 

होइत अछि जना पृथ्वीक चक्राकार गतिके 
करैत छी दुलार 


बारह मासक बारह टा सूर्यके 


अपना अंजलिम धरैत छी 

करैत छी दुलार 

समस्त स्पन्दनकें 

प्रस्फुटनकें करैत छी दुलार 

घुरि-घुरि क’ अबैत छी दूधक दाँतवला चिल्का लग 
दुलारकै निंघटा दबाक सीमा धरि करब दुलार 


खाली करए चाहैत छी भरती भडार 


खदकैत रही रसम 


माटि होइत अछि दू रंग 

रौदम पकै छै एक स्वाद एक रंग 
पानिम सिझाइ छै एक गन्ध एक रंग 
माटि रखैत अछि मंजूषाम बीज 
जोगबैत अछि प्राण 

अपन दूनू रंगकें सनैत अछि 

आ प्राणकें दीस करबाक उत्सवम 


सातो रंग पहिरैत अछि 


हम चाहैत रही 

ज माटिक रसकें जीबी 

उसर्गि दी निन्न 

तयागि दी अपना रसकें पकएबाक बगरता 
हम ओकर रसम 

रहलहुँ अछि खदकैत 

ओ हम स्रोत हमर आदान 

हमर समस्त बाट जाइत अछि निच्चाँ 
जाइत अछि माटि दिस 

पछिला खप आब नहि अछि मोन 
अगिला खप लल 

एतब अछि मोन 

खदकैत रही रसम 

आधा तापम 


आधा जलम 


रमानन्द रणु 


व्यक्ति 

परिस्थितिक नुक्कड पर 

बैसल हम 

पीबि रहलहुँ अछि अनुभूतिक गरम-गरम चाह। 

कि एकटा कडू घोंट झिकझोरि दलक ज ठमकि गलहुँ 
सतह परहक भाफक उड़ैत गुब्बाराम दखल 
बिगडितहुँ-बिगडितहुँ बजै अछि आकृति मानवक 

आर गन्ध अबैछ 'अहें'क, 'ऐश्चर्य'क 

विश्वक विराट सत्ता, आकर्षण, सम्वदन 

आ कतको ऊँच-नीचकें समटि क' जोगौन हो 


ज अपन आन्हर परम्पराक गाछीम। 


एही हतुएँ तँ आकृति सभ 
तुच्छ अछि, क्षणिक अछि, अपूर्ण अछि 


व्यर्थ सभ चष्टा छै। 


पियालीक चारू कात 

उठै अछि अन्हड विश्वासक 

आशाक मिठांस छै 

दूधक छानल मोनक सभ वृत्ति छै, 

पीड़ाक पानि ज ओहिना खौलायल छल, 

सम्बोधक पत्तीसँ मिलल-जुलल जीवनक इच्छा- 
चाह कर रंगत छै। 

आर हमहुँ नहुएं-नहुएँ पीन जाइ छी सोमरस। 

किन्तु, 

तृप्ति कहाँ? तृप्ति कहाँ??... 


कहिया धरि 

एकटा-चादरि ओ* छी 

हमरा सभ 

आनरादैछी 

आ दोसर चादरि ओढ़ि लै छी 


सभ दिनसँ 


बर्खक चादरि ओढि 

आइयो 

समयक प्रवाहम 

अपन नाह खबन जा रहल छी 
जखन ओढल चादरि नरबै छी 
तँ दखै छी 

अपन दह 

सर्वत्रा लुधकल घोडन सदश असंख्य जन्तु 
चाहियो क'नोचि नहि 

फकि पबै छी 

आ पीड़ा सहैत हमरा सभ 
दोसर चादरि ओढ़ि 

अपनाकें नुका लै छी 

पूर्ववत्‌। 


हमर नैतिक मूल्य 


हमर आस्था 


हमर आचरण 

एक्क संग सभ किछु भ'गल अछि खाक 
आ मनुष्यताक गरदनिम 

बान्हल दोष/बनिहाइत 


पिटन जा रहल छी/अनवरत। 


चादरि तँ एहिना बदलैत रहत 

आ हमरा सभ एहिना दखैत रहब 
किन्तु 

कहिया धरि 

हमरा सभ मासु एना गलबैत रहब 


कहिया धरि?... कहिया धरि?... 


गंगश गुंजन 


बाजार-कालम मन 
शब्दके छुच्छ कान टा नहि 


आखि चाहिए 


आँखिकें मन-मस्तिष्क। 

मन-मस्तिष्ककें चाहिए जना ज्ञान 

तकरा लल छठम इन्द्रिय। 

अंगकें निरोग सम्वदन-गुण, 

गुणकें चाही अपन सहज प्राकृतिक सुगन्धि। 

कोनो वस्तु बिलाइत-तिलाइत नहि छै 

ब्रह्माण सँ बाहर तँ कथमपि नहि। 

कखनो हराइत, कखनो नुकाइत, आ कखनो बलात। 

नुकाओल-चोराओल वा बचि दल जाइ छै 

हमर, अहाँक, अहाँक मित्राक वा सखी-बहिनपाक प्राण-वस्तु पर्यन्त बन्हकी। 
मामूली लोटा किम्बा हाथ घड़ी वा पॉच-दस टाका 

विभागीय परिचय फोटो-का , थोडक टलिफोन नम्बर वला फाटल मनीबैग 
हरा जाइत अछि, कहन विकल भल दोौड़ै छी पुलिस थाना-- 
एफ.आइ.आर. लिखबा लल? 

एत रास शब्द, मन, गुण, गन्ध 

एहन दखार बलजोरीसँ बचल-बिकनल चल जा रहल'ए-- 


ई धूत बजार-काल, 


तखनहुँ कोना छी एतक निश्चिन्त, नहि जानि। 

भन मैथिल होइ अहॉक मन किऐक नहि खदकै-बड़कै'ए 

चूल्हि परक बासनक खिच्चडि, लोहियाक तीमन-तरकारी जकाँ? 

आ कि गाएब अछि, आइ-काल्हि जना बासन-लोहियासँ खदकब-बड़कबक शब्द 
अहूँक हृदयसँ तहिना अनुभूति? 

कोन आश्चर्य काल्हि खन स्नह आ अनुरागो हराएल वस्तु भ'चलए। आ प्रम? 
प्रमकै तँ ई | जिटल युग, प्रतिदिन क' लैत अछि अगवा, 

आ पठा दैत अछि -- अमरिका-इंगलैं । 

हाल हालक पछिला शताब्दीम जना कोंचि-काँचि क' ल' गल जाइत रहए 

भूखे असहाय यू.पी., बिहारक सए-हजार ज'न बनिहार 

पानिक विशाल जहाजक जहाज -- माऐरिशस-फीजी-त्रिनिदाद? 


-समुद्र-समुद्र? 


प्रम लल सब किछु 

हम अहाकें प्रम करैत रही 

तैं रोपलौं पहिल बली फूलक गाछ 
तं» घर बनौलौँः?? 


तें लिखलौं पोथी 

तैं गलौं खत। 

ओगरलौं खरिहान, 

लड़लौं बनैआ सुग्गरसँ 

भलौं शोनित शोनिताम 

तें गढबा लल व्याकुल रहै छी 
निरापद जीवन यापन, 

किएक तँ एकटा सन्तान चाही। 
सन्तान रचि रहल छी, तें 


अहाँके प्रम करै छी! 


रातिक पट 

कवितो होइछ वनस्पति जकाँ 
सर्वहारा लोक। 

रातिएम बढ़ि पबैत अछि। 
नुका-नुका क'भ'पबै'ए ठाढ आ पैघ। 
दिनुका प्रकाश तँ 


महावृक्ष सभक पैतृक सम्पत्ति थिकनि 


नान्हि टा छोटछिन गाछ-पातकें 
जीवित रहि क'बढबा लल 
रातिए अछि निरापद। 

सोचै छी, 

राति नहि होइतै 

तँ सर्वसाधारण कोना जीबितए 


जी सकितए? 


शब्द: एक 

एखनहि तुरन्त जवान भल 

बट जकाँ बहतरा भ' गल शब्द। 
अपन मनमौजी ब आ मस्तीसँ 


अपनहि गें चलैत बहकैत जकाँ। 


एम्हर हम शब्दकै आवाहन कलिऐ 
सोर कलिऐ जना बटी-बटाकें 
मुदा ओ तहन व्यस्त छल ज लग नहि आएल 


जना हमर बटा प्रचण रौद आ लू'म 


बड़ जोशसँ विदा भ'गल हो 


काज करए। इयूटी। 


शब्द: दू 

लगै'ए, आमहि जकाँ शब्द फररै छै 
अपन-अपन ऋतुम 

उपभोग क'लल गलाक बाद फर 
मातृवृक्षम ल'लैत अछि 

सम्भावना-आश्रय। 

अगिला मौसमम फछर 

मजरैत छै गाछ 

फर उमगैत छै टिकुला 

फर होइत छै आम। 

उनेस सय पचहत्तरि आ दू हजारक शब्द... 
उनैस सय पचहत्तरि आ दू हजारक एकटि टा शब्द 


अपन-अपन पुनर्जन्म लै'ए। 


शब्दक पुनर्जन्म होइ छै 


जना मनुक्खक, 

एकहि जीवनम फर-फर 

जन्म होइत छै 

होइ छै अपन अपन घटनाम मृत्यु। 
कोनो कविता अन्तिम नहि 


जना नहि कोनहुँ शब्द प्रथम। 


छोट-छोट पैघ लोक 

ज पहिन बनि जाइ छथि पैघ 
बनल रहि जाइ छथि 

तखनहुँ जखन हुनकासँ छोटका सभ 


होब' लागि जाइ छनि पैघ। 


पहिनहिसँ एहि पैघक 

पालकी उघैत इतिहास काल 

पेल गाल होब'लागि जाइत अछि 
समयक तरुण कहार भ” चुकैत अछि-- 


घोकचल चामवल्रा गदरनि 


पेल्ल- ।ल माँसपशीक, लोहारक भाथी बनल छाती 
कछमछाइत कान्ह आ झुलैत बाँहि 
असोथकित गवला 

तथापि, 

उघबओताह ई पहिनसँ पैघ 
एकरहि सभसँ अपन सवारी 
कथमपि नहि होब' दब' चाहताह 
पैघ भ' रहल सभकें ठाढ़। 

पाछाँ, 

पैघ होएबा लल बचैन 

कनकनाइत हाथ पैरक चष्टाम 


कड़गर संघर्षक मध्य होइत छथि ई --पैघ। 


उत्तराधिकारी, मुदा 

पैघ नहि भ', 

यावत जीबैत अछि 

रहि जाइ छथि पहिनक पैघसँ-- 


कहन छोट-छोट? 


स्वाधीनता 

शब्द स्वाधीन नहि अछि, 

रहए प* छै ओकरो अर्थ पर निर्भर 

अर्थ दै छै कखनो माटि, कखनो पानि 

कखनो आगि-आकाश, जल जीवन 

मनुक्ख शब्दकें अर्थ जीवन दै छै 

समुद्रकें जज आ मघमालाक अनवरतता 

माटिकें जना गाछ-वनस्पति 

अत्यन्त कोमल शब्द कोना अर्थ द'जाइत छै 
कठोरतम-पाषाण जना पाषाणके अत्यन्त 
तरल गतिशील गीत जकाँ 

पर्वत-शृंखला, झरना 

चिड़ैक चोंचकें अभिप्रायसँ भरैत छै उन्मुक्त विचरण 

पिजड़ा नहि। 

पिजड़ाकें अर्थ दै छै मनुक्खक, अशक्तता, 

बुद्धि अन्धता आ 


एकाकी स्वार्थयात्राीक सभ तरहै दरिद्र हृदय। 


शब्दक स्वाधीनत तँ अछि असली समर 
मनुक्ख पर्यन्तकें तथापि 


ओकर पर रहए प) छै निर्भर 


विजय पर्व: आःपरशन टबुल पर 

हारि गल मैच पाकिस्तान 

मना ललक गौरव हिन्दुस्तान, 

हर्ष वा स्पद्र्धाक नहि-- 

उन्मत्त आनन्दक--आनन्दोन्माद 

पराजयक स्वाभाविक प्रतिस्पद्र्थी अनुभूति नहि, 
मनाबए लागल गर्वाहत शोक-सन्ताप-ग्लानि 
दोसर दिस मनुक्खक विशाल समाज। 

सहज सुन्दर खल-संसारकं???: 

कोन अद्ृश्य चमत्कारी हृदय-तन्त्रा 

लगातार बनौन चल गल'ए युद्धोत्तर रणभूमि 
खुशी आ दुःख तँ सोझॉं-सोझी 

बुझबा योग्य होइत अछि 


मुदा खुशीक बतहपनी आ दुःखक गर्वोन्नत उन्माद! 
ई कहन समुद्र थिक,ज दिल्लीयोम 

हुहुआ रहल'ए अपन विकराल विस्तार? 

भरिय रातिम ध्वस्त क'दलक मनक रसपूर्ण संसार 
राजधानीक ई अभगला प्रातः संस्करण अखबार 
गुजरातम पसरल साम्प्रदायिकता 

अर्थात आरम्भ छिटपुट संहार 

प्रभु! 

काल्हि बन्द रहल रहितए प्रस 

शिवरातिएक उपलक्ष्यम बन्द छपनाइ अखबार 

दश आ दुनिया नहि पढितए 


एक दिन समाचार| 


जुआएल लोकतन्त्राम दादी-पोता 

कैक बर्खसँ गतानल नहि गल'ए ई खाट 
नवाडो नहि साब-जौरीक अछि 
झोल-झोल भल 

सुतनिहार मोटरी बनि जाइत अछि -- 


तहन अछि ई खाट 


ई खाट लोकतन्त्राक थिक। 


लाकतन्त्रा ककर थिक? 
कम-सँ-कम ओहि उपन्यास वर्षक 
पहाडी पौत्राक तँ नहिएँ टा 
जकरा पीठ आ कान्ह पर धएल छै 
तिरानव वर्षक बूढि दादी, फोटोम | 
आब किंचितो नहि होइत अछि खुशी वा उत्साह 
विषय बूझियो क'ज एना एहि यतन आ 

चतनासँ ल' गल जा रहल छै 
एक टा तिरानव वर्षक वृद्धकै भोट खसाब' इलक्शन-बूथ। 
अखबारम फर छपल'ए एक बर आर 
हिमाचलक ओएह चुनावी समाचार 

उत्सवी फोटो 

दखि क'एकहु रती नहि होइत अछि खुशीक संचार 


बुझाइ'ए अपमान। 


अचार समाचार 

फर बड़का-बड़का कारीगर समूह 

जुटि गलाह अछि तैयार करबाम-- 

कीनबा-बिकिनबाक हतु विचार 

अघोषित निष्ठासँ क' रहल छथि 

योजना-संचार, दश भरिक स्वादक बाजारम 

लोकप्रिय बनएबाक किछु लोकतन्त्राभासी विचार 

हएत तँ स मूलतः सामचार 

बचल परसल जाएत मुदा चहटगर 

नव-व्यंजनक अचार। 

पूरा मार्केटिंगक अछि सुचिन्तित प्रबन्ध 

एहि टक्नोला:जी सम्पन्न युगक गुणी विशषज्ञ 

किछु गनल गूथल महान 

टटका कचैड़ी जिलबी जकाँ कड़ाहीसँ छानि छानि, 
निकालि रहल छथि समाचार, 

जनसाधारणक सोझाँ पसरल सुखाएल 


पुरैन पात पर परसि रहल छथि भोर-भोर। 


लोक, 

पँचतारा होटलम जनिक नहि सम्भव प्रवश 

वा तहन धर्मनिष्ठ-अबोधक पैघ उपभोक्ता बाजार 
खण पखण रक्त-रंजित मानव शिशु-स्त्राशीक मॉस-पिण क सुखौंत, 
एक टा विराट विज्ञापनक चद्दरि पर 

पसारि दल गल'ए संचार माध्यमक रौदम 
जखन-जखन हैत प्रयोजन, 

आवश्यकता भरि मनुखक सुखौंत निकालल जाएत 
रान्हि लल जाएत सुअदगर चहटगर तीमन 

परसि दल जाएत जनसाधारणम भरि संसार 
लोको भन नापरबाहि, स्वादि स्वादि खाएत। 

खाएत लोक करत नतृवर्ग 

भीम-शकुनि सम्बन्ध जकाँ। 

आखिर हएत ओहि विशषज्ञ दलक एकताक 
सार्वजनिक फार्मूला तैयार। 

रहत ई सर्वथा प्रजातन्त्राधी नव स्वादक अचार 


एहिम पँचफोइन, वा अन्यान्य हींग-हरदि, तलक विन्यास नहि, 


मिश्रित विचारधाराक मनुक्ख शोणितम (बल 

हरियर पीयर उज्जर बुन्द पातक छिटका जकाँ 

लाल रंग सहो दखाएत अमीरी मिरचाइ जकाँ 

तैयार अछि मनुक्ख माँसक खण वला शोनित सोखल अचार 
बिल्कुल पहिल बर 

पहिल स्वाद। 

छपल'ए आजुक अखबारम भव्यतासँ फर 


ई अचार समाचार| 


मघक गाछ 
लग्गी लगा क' झखबैत रही हम भरिपोख मघ 
लोक वद बाल बच्चा सभ दकड़ैत रहए स्वच्छन्द 
लताम 

चोभैत रहए मौसिम मौसिम आम 

एना नहि फर कहियो चुकब' पठै 

जन्म लबासे पूर्वहि ओकरा अपन जन्मक दाम। 
झखा-झखा क'चाहै छी, भरि गाम लगा दी 


पथार 


निश्चिन्त सुख शान्ति। 

पाँच टा पत्रिका, दस टा अखबारम 

छत्तीस टा विचार, बावन टा टी.वी. चैनलम 

एक सय आठ टा अध्ययन-आकलन रिपोर्ट 

मान साधारण लोकक सोझाँ दुविधा-द्रन्द्रक विस्तृत 
महासमुद्र कोना हलए? 

तोतराइत बोलवला विकलांग योद्धा सभक सम्पूर्ण 
युद्धानुभव 

बुझाइत अछि -- कुटिल बकार, मघाच्छन्न दिनक 
धोखा दैत ई इजोत जकाँ। 

एहन उपस्थित अस्तित्व-माहुरक वोन! 

कोनो नव रसायनक अनुसन्धानम 

पचीसम वर्षसँ लागल छी-- 


पागल छी। 


बीरन्द्र मल्लिक 


सावधान 

लोक हल्ला करए वा सूतल रहए निसबद्द 
व्यवस्थाक संग 

जी-हजूरी करए वा चापलूसीक रबड़ी बाँटए 
मनुष्यतार्के ताख पर राखि 

निर्लज्जताक नाटक करए 

किम्बा समझौताक शीश-महल उठाबए 

नहि रबाक अछि किन्नहुँ हमरालोकनिकें सरिपहुँ 
मसिजीवीकें 

हबाक नहि अछि हताश-- 

कारण ओ जहिना अछि तहिना रहए चाहैछ 
यथास्थितिकै कायम राखए चाहैछ 

कुर्सी, शासन आ शक्तिक आगाँ 

नहि चाहैछ ज लोकक जडइ़ता टूटै 

मोह-भंग होइ 

तैं कि हम अहिना चुप रहब? जाबन रहब मुँह? 


बन्न कएन रहब कान 


नहि, किन्नहुँ नहि-- 

हम लइब अपन रचनाकै प्रक्षपास्रा बनाए 
भाषाकें ब्रह्मास्त्रा बनाए 

ध्वस्त करब धूमकतु बनि जड़ताक संसार 
'मानव-बम' बनि करब सुड़ ह 

अरि-दलकें 


सुप्रभातक लल। 


होशियार 

घोटाला, अराजकता आ आतंकवादसँ आक्रान्त 

हमर दश, हमर माटि, हमर पानि 

मर्यादाक अतिक्रमणम व्यस्त हमर सत्ताधारी तन्त्रा 
जातीय हिंसा ओ हत्याक नग्न-प्रदर्शन 

राजनीतिक अपराधीकरण 

संसारक महान प्रजातान्त्रिक दश आइ 

अपराधी तत्वक संरक्षणम अछि फँसल 

नता ओकरहि दैत अछि दोहाइ 


आचार-संहिता रसातलम अछि धँसल 


एक नव वर्गक भल अछि निर्माण 

सर्वथा भिन्न, अराजक चुस्त ओ चालाक ज 

दशक नब्ब प्रतिशत जनताकें लूटि रहल निर्बाध 

तैं रहबाक अछि चैंचक अहर्निश 

कोंढी, फूल, जमीन, आसमान--किछुओ बचि सकैछ नर-पिशाच 
दशके बन्हकी राखि सकैछ कोखन ई शैतान 

अस्मिताक रक्षा लल 


रहबाक अछि सतत तैयार, सावधान, होशियार। 


शून्य काल 
अनिर्णयक एहि क्षणम हम 

ककर बाट ताकी, ककरा शोर पारी 

ककरा पर करी विश्वास--जहन कि हम नहि जने छी 
ज कतए हरा गल अछि हमर पुरोधा कवि, कतए-- 
कतए चल गल अछि युगचता इतिहासकार, किएऐ 
पड़ल अछि बुद्धिजीवी निष्क्रियताक बाट पर 
संज्ञा-शून्य 


रोटी कपड़ाक ब्याज किएऐ बचि रहल इमान? लखक 


कोनो गाछक छाहरिम जाएबा लल परशान, कोनो 
झण ।, कोनो कुर्सीकै हथिएबाक लल अपस्याँत 
हमर नता, व्यक्तिगत स्वार्थक आगाँ 
राष्ट्रीयताकै मारैत लात शीश-महल उठएबाम व्यस्त 
हमर मन्त्राठी -- काज सभ पड़ल जकथक, निरुपाय 
जनता ठाढ कलबल नताक भाषण खाइत, अखबारक पन्ना 
चटैत, आश्वासनक पानि पिबैत -- चोरबाजारी 
कारी धनक इन्क्वायरी। राजनीतिक प्रक्षपास्त्रा -- 
लठैती, बैमानी, सीनाजोरी। दिन-दहाइ भ' रहल 

कैती आ चोरी। नताक मोट चाम, 
बिका रहल दशम गुण सभक नाम 
फीता आ फाइलम बन्द दशक वत््तमान, भविष्य पर 
खला रहल फटक्का निमकहराम। गामम चकबन्दी, 
जमीन दाखिल करबाक उत्सवम शामिल 
अफसर, अमीन, मुखिया आ कर्मचारी -- घूस दबा लल 
बन्हकी लोक राखि रहल 


लोटा आ थारी। खच्चर व्यवस्थाक महाजाल 


यथास्थितिकै कायम रखबाम 
व्यस्त दलाल। कहिया धरि ठनठनी, 
कहिया धरि शान-गुमान --- उठब की तखन 


जखन निकलि जाएत प्राण? 


नक्सालइट 
प्रातःकालीन सूर्यक लाल किरिन 

आदशित कएलक अछि हमरा प्रतिदिन 

उठबाक लल ललकारा पर ललकारा -- प्रदान कलक अछि 
अन्धकारसँ लड़बा लल चमचमाइत तरुआरि 

आ स्वयं मिसाइल्स बम बनि 

करैत रहल अछि विश्व-युद्धक घोषणा, 

प्रत्युतरम हमर हृदय भरि गल अछि बर-बर 

घृणा, दुःख आ नपुंसक क्रोधसँ 

लाखक लाख सुग्गर 

किकिया उठल अछि खोपसँ बहरएबाक मर्मान्तक यन्त्राणाम 


थुथुनसँ एक-दोसरकें सुंघबाक प्रक्रिया, 


जीहसँ दहकें चटबाक रति-क्रिया भ'गल अछि व्यर्थ 
मदनोत्सव बनि गल अछि, जुलूस प्रायः 

सभ बर काँचक चूड़ी जकाँ 

चनचना कए टूटि गल अछि माइ-बहीनक सम्बन्ध 

आ हम 

कोशिश कएलहुँ अछि सुरजा नक्सलाइटकें पराजित करबा लल 
कोनहुना महुआ रोटीसँ गँहीर खाधिकं? भरि 

सूति रहलहुँ अछि आन्तरिक योनि-विवरम 

अनन्त कालक लल निन्न भर। 

पत्नी-परिवार, लोक-वद सभर्के सूचित क' 

हम चल गल छलहुँ काशीवास करबा लल 

महा अन्धकारक बीच 

दालमणीक गंगा-प्रवाहम भटल छलाह 

पणि तजी शिवलिंगक पूजा करैत। घाट पर वश्याक साडी फिचैत 
भटल रमखलौना ब्लीचिंग पाउ रसँ शोणितक दाग 

छोड़बैत। दर्दससँ छटपटाइत, खूनसँ लथपथ भटल छलीह 


निवस्त्रा भल पड़ल चाँदीक तोशक पर बिन्दा, सीता आ कमलमुखी 


आ हम, हम गंगा-स्नानक पुण्य-फलक लोभम 

«बैत चल गल छलहुँ 

अन्धकारक अन्तस्तलम मटा दन छलहुँ अपन अस्तित्व 
मुदा किऐ हमरा उठाओल? 


क थिकहुँ अपन? --आह! 


बंगाल बन्द 
बन्द अछि शहर 
सर्द लाश जकाँ पसरल एतएसँ ओतए धरि 
पाउज करैत जीवित मृत जनता --- गौ माता, 
बन्द कोठरी सभक मध्य 
हि जाइछ कौखन कौआक काँव-काँव निस्संगताक भीत 
गोली छुटबाक आवाज, बमक धमाका 
चीरैत अछि कानक झिल्ली, 
मान, आत्मा, प्राण! सडक पर बिछाओल गल जानवर, 
जानवर आ लाल टहटह शोणित 


करैत अछि युद्धक घोषणा 


अलीपुर जलम आब जगह नहि, 

सुइयो भरि स्थान नहि ज ठाढ कएल जाए मुर्दा शहरक लाशकें 
ज ठूसल जाए बोराम बन्द 

आलू-भाटा जकाँ लोक-वदर्के, 

नक्सलाइटक नाम पर एतुक्का जवान खूनकें। ... हल्ला जुनि कर, 
राति नहि जा सकलहुँ बाजार, 

... साली फिलिम भी बन्द है... बाजल कलुआ चमार 

'की करैत छैं'- आइ एहि चैबीस घण्टाक भीतर 

शहरक जनसंख्या बढि कए भ'जतै लाखक ऊपर 

करोडो टाकाक लगतै घाटा 

आर की क'सकतै ई सरकार? 

'बस, बन्द कर आब ई बकबक'-- बजली ओकर आँगनसँ 

होइत कबकब--बुझल नहि छै 

शहरम पी. .एक्ट लागू भ'गलै अछि आब 

तें ह बुधुआक बाप! 

कलबल सूति रहह,पीबि एक गिलास पानि 


काल्हुक बात छोडह'-बाजल चतुरा चमाइन। 


ह हमर अग्रज शान्त भ' जाउ 

अपन लोकनि भलहुँ असफल मनुक्ख, 

एक निश्चित स्वप्न-सीमाक मध्य जिनहार 

एकटा पराजित पीढ़ी -- फड़फड़ाइत £ ब्बीक बामरि 

किछु नहि क' सकलहुँ, 

नहि क'सकलहुँ बबी भरि तलोक ओरियाओन 

एकटा सलाइक काठियो नहि राखि सकलहुँ -- ज हि लितहुँ 
अपन दह, अपन स'ख, अपन आत्मा 

मुदा सहो नहि भल। अपनहि घरम बन्द, छटपटाइत 

रहलीह मैथिली, आत्म-संघर्ष करैत 

मुदा नहि होअ' दलिअनि, हुनका बाहर। जीवन भरि करैत रहलहुँ 
नौकरी, बनल रहलहुँ क्लर्क, पीउन, भनसिया 

एकटा सुविधाक पाछा करैत रहलहुँ कटाउझ, जीवित-मृत बनल रहलहुँ 
भिन्न, बिल्कुल भिन्न अपनहि मातृभाषासँ। आ 

दिनभरि टें-टैं करैत रहल-विद्यालयक प्रॉंगणम, 

कोनो कक्षम, कोनो सभा-भवनम। ताश, चैपडि, शतरंज 


किम्बा पचीसीम, तलियाक बरद जकाँ 


भिनसरकें साँझ बनबैत रहलहुँ, दोसराक निन्दाम प्रसन्न होइत रहलहुँ। 
आनक घरम लुत्ती लगा 

घूर तपैत रहलहुँ: -- व्यर्थ मन्दिरम 

पढैत रहलहुँ अपन प्रार्थना-पत्रा 

असफल व्यक्तिए टा 

दवी-दवताक चिन्तन करैछ -- स नहि सोचलहुँ, 

नहि सोचलहुँ किऐ जिबै छी? किऐ 

जरदगब बनल नवतुरियाक बाटकें छकन छी, कुर्सी हथियौन छी 
आपसम लडि-झगड़ि 

आत्म-तुष्टिक चन्द्रोदक पिबै छी, 

तृस-परितृस भ',साल साल बच्चा सभक 

पलटनकें ठाढ क” पुरुषार्थक दम्भम अपनाकेँ ठकै छी? 

किएऐ नहि शान्त भ' 

रामनाम लै छी, विजयाक सवन क' 

आत्मलीन होइ छी? कर' दिअ' काज, 

बीचम टांग जुनि अडाउ -- ह हमर अग्रज 


शान्त भ' जाउ! 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


परिचय 

श्रनजल लि 

छन्द, करुणाक अपन घड़ारी थिकै 
गीत अन्तर्मनक फुलवाड़ी थिकै। 
आश, जीवाक हतुक थिकै आसरा 
साँस, जिनगीक गोटा-किनारी थिकै। 
सायास भल खतीम झंझटि हजार 
गीत बाड़ीक, चतरा-गन्हारी थिकै। 
अहर्निश जतय शब्दसँ रस झरए 
गीत, आनन्द-मंगल उधारी थिकै। 
गुनगुनएबाक हलु ज उन्प्ररित करए 
गीत, स नाद-बह्मक हुँकारी थिकै। 
भावना, कामना, साधनासँ बनल 

गीत जन-गण-मनक संचारी थिकै। 
ज कविता करबैत हो क्रान्तिक नियार 


स कविता सओ दाँत बला आरी थिकै। 


बचू 

आगि धुधुआ क'पसरि गल 

पसाहीसँ बचू 

हवा हुहुआ क'चलल तज 

तबाहीसें बचू। 

भ्रष्ट भल व्यवस्थाम विवशताक बहुलता 
न्याय चाहैत छी त'झूठ गबाहीसें बचू। 
भल ध्वस्त-पस्त, सरत सदाचार संहिता 
चलाक चोर ओ शैतान सिपाहीसे बचू। 
ठाढ रौदीक रौद्र रसम, सीझैत रह-रहाँ 
सुखाङ भोगि क' बरसातम दाहीसे बचू। 
क्रान्तिके भ्रान्तिसँ बचाए अग्रसर रहियौ 


बचैत उन्मादसेँ, हिंसाक उछाहीसं बचू। 


चित्रा-दर्शन 


फूसिकें सींघ नहि, नॉगड़ि नहि, पॉखि होइत छै 


सत्यक?:?: हाथ नहि, पैर नहि, आँखि होइत छै। 
बातकें दह छै, दिमाग छै, मिजाज अपन छै 
मौनकः>: मुंह, जीह, कण्ठ नहि, अन्दाज अपन छै। 
मिलनकें रूप, रस गन्धसेँ, सम्बन्ध अपन छै 
विरहकें तापसे, उत्तापसँ अनुबन्ध अपन छै। 

प्रमकें रंग नहि, रूप नहि, सुवास अपन छै 

की जगैत, की सुतैत, उल्लास अपन छै। 

समताकें ममता छै, क्षमता छै, इतिहास अपन छै 
विषमताकें कटुता छै, कलुषता छै, उपहास-अपन छै। 
यौवनकें ऊर्जा छै, ओज छै, विश्वास अपन छै 


बुढारीकें थकनी छै, बकनी छै, निसाँस अपन छै। 


भोर भल भोर... 

राति भलै जुआन त' 

परान कछमछा उठल 
बसात कसमसा उठल 
त' पात थर-थरा उठल 


तार जनु सितार कर 


तमकि तन-तना उठल 
चिड़े चुन-मुना उठल 
त'दूबि कन-कना उठल 
त'फूल कुन-मुना उठल 
त'दह झुनझुना उठल 
भाग पर,सोहाग पर 
भ्रमर गुन-गुना उठल 
घटल-घटल अन्हार कर 
सटल-सटल इजोर 

भोर भल, भोर भल 
भोर भल, भोर। 

दीप अछि मिझा गल 
घूड अछि पझा गल 
चार अछि सिता क' 
पिठारसेँ नहा गल 
बाँसकें, बबूरकें 

तारके, खजूरकें 


आकर्क??, धुथूरकें 
कहू त”क जगा गल 
फड़ीछ भल, आँखिम 
प्रीत कर ।र 

भोर भल, भोर भल 


भोर भल, भोर। 


रामानुग्रह झा 


एलक्ट्रिक गर्ल 

भारतक एकटा बुढबा जादूगर 
अनन छल विश्वक मलाम 
सबके दखयबाक हतु फ्री 


एकटा एलक्ट्रिक गर्ल! 


'लोकतन्त्रात्मक' मन्त्राद्रष्टा 


लाठीसँ फोडि कपार 


नादिरशाह आ हिटलरक 


गाडि दन छल अहिंसाक कब्र तर 


मुदा, 'सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न' लोक 
उठा दलनि फ्री पास 

आ लागू भल अछि आब 

एलक्ट्रिक गर्लक दखबा लल चमत्कार 


कवल हाइ रट आ सटु न्ट्स कन्सशन मात्रा। 


अपूर्व अछि लागल मला 

लोक सभक ठलम-ठला 

भरि रातिम तीन बर,तीन शो 
तीन खप बनेत अछि भरि राति 
योजना, बजट आ सरकार 


सब क्यो चानी काटि रहल अछि। 


धन्य ह बुढबा जादूगर! 


कहन अनलह तों एलक्ट्रिक गर्ल! 


मधुमाछीक खोता आ हम 

हमरा सभक भाग्य-भवनम 

लागल अछि बड़की टा मधुमाछीक खोता 
मधुमाछी सभ भनभनाइत अछि 
संविधान, प्रजातन्त्रा, चुनाव आ वोट 
घुमक्कडि रानी मधुमाछी भल असोथकित 
दिन-राति फ्लाइ करैत-करैत 


समाजवादी सज पर बैसल अछि 

थाकल ठहिआएल करोड़ियाक जर्जर काया 
तिरंगाक बाँस नन ताकि रहल 

सतृष्ण आँखिएँ खोता, मधु आ मधुमाछी 
आ ओम्हर पुबरिया बाधम 

उठल अछि भयंकर बिहाडि 


हड़हड़ा रहल नारियरक गाछ दछिनबरिया बाड़ीक। 


एह छो,! फुर्सति नहि अछि-- 


उधारक लल जा क'बैसबाक अछि दोकनदार लग 


पीबाक अछि दू-चारि टा बीड़ी वा सिगरट 


दोकानक भीड़ छॅटबाक प्रतीक्षाम। 


युद्ध आ शान्ति 

सत्य बनल शक्तिक पुजारी 

सनाक मदति पर चलय विश्व-यारी 
ह बन्धु हमर! शान्तिक मान 
भीषण युद्धक तैयारी 

आ युद्धक मान 

शान्ति उत्पादक कारखाना 
निरन्तर चालू 


मन-मस्तिष्कम, आ कि वियतनामम। 


मार्कण य प्रवासी 


दू-चारि दिनक ई यात्रा अछि 


दू-चारि दिनक ई यात्रा अछि, 
आपसम हिलि-मिलि क'रहि ली! 


जिनगी अछि कहबा-योग्य कथा 
जतबा चाही ततबा कहि ली!! 
श्वासक पहरा-- 

बाहर-भीतर 

जहिया धरि पड़तै, प्राण रहत 
कायाक शब्द रहते जा धरि 
तावत धरि जागल गान रहत 
पथ पर जँ ठगि आबए पहाड़ 
साहस बटोरि आगों बढि ली! 
पाथर काटी, घाटी बनबी, 
नूतनतर परिपाटी गढ़ि ली!! 
ईष््या-दषक पिल्ली-पिल्ला 

पाही राही कहि-कहि भूकत 

मुँह दूसि-दूसि अन्हरा बनरा 
अनचोक माथा पर कूदत 

मोन जखन-जखन थाकल लागए 


हृदयक गुदगर रथ पर चढि ली! 


हँसि दी परिवशक लघुता पर-- 
लक्ष्यक विशाल पोथा पढ़ि ली!! 
जखन रामक प्रभुता जगतै' 
रावणो जन्म लब करतै' 
नायकक संग खलनायकोक 
स्वाभाविक व्यथा-कथा बढ़ते 
चलित-चलित थाकी जै ठाँ 
ताही ठाँ निद्राकैं गहि ली! 

ई मही दही अछि, कर्म कर-- 
मथनीसँ महि-महि क' महि ली!! 


बौक अछि गाम हमर 

बौक अछि गाम हमर 

तें बहिरा नगर 

कहबै ल'बनल मठोमाठ अछि। 
बाट पर रद्दी कागत जकाँ 
फकल अछि आइ सदाचार 


अफवाहक उपनयन भ'रहल 


भिखहरि दै'ए समाचार 

कोठी परसँ खसल 

टिनही बाकसम-- 

गइ -मड्‌ जिनगी कर साँठ अछि। 
गर्म दालिम पल घी'क छहछही-जकाँ 
पोखरिम उग्रवादिए जकाँ अलगल 
पंकज कहबै'ए पर्‌ 

छि०जानि नहि किऐ 

युगक नीति-पचीसीम ग्राम-गोटिए टा उफाँटि अछि। 
जें कि वृहस्पतियोकें शिष्य कहि 
गुरुजी कहबै'ए भुसकौल 

तें नहि आजुक विस्फियोकें 

विद्यापति दै'ए कमतौल 

चोट खएन उखड़ल अछि उक्खड़ि, 


चोट कएन सम्हरल पातरो समाठ अछि। 


आउ हम वसन्तके बजाबी 


आउ, हम वसन्तकें बजाबी! 


फागुनमय एक गीत गाबी!! 
मलयानिल कहबै'ए ज हवा 
तकर किरिया अहाँ नाचू! 
पटक उपरागके बिसरि-- 
हृदयक अनुराग-राग बाँचू!! 
आउ, समय-सालकें नचाबी! 
फागुनमय एक गीत गाबी!! 
उजरा गहुमक रोटी-जकाँ 
नभम चन्द्रमा चमकै'ए 
वातावरण कण-कण आह! 
माँसु-भात बनि गमकै'ए 
आउ, दुःख-वदना पचाबी! 
फागुनमय एक गीत गाबी!! 
कतबा दिन धरि भूखल दह 
नहकें भम्होरत-काटत? 
रित्ती-रित्ती धोती पर-- 


क सभ दिन चिप्पी साटत? 


आउ, हम नवीनता जगाबी! 
फागुनमय एक गीत गाबी!! 
कुर्सी-तुर्सीक मोह त्यागी 
पटियाकें सज कहब हम 
आकुलता आ अभावसँ 
सरिपहुँ परहज करब हम 
आउ, असन्तोषर्के भगाबी! 
फागुनमय एक गीत गाबी!! 
सुविधा सीमा-विहीन अछि 
इच्छा पाँखिएँ उठै'ए 

गगनक आगुओ तँ गगन 
अन्तरिक्ष बनि नमरै'ए 
आउ, शान्ति-सागर लहराबी! 
फागुनमय एक गीत गाबी!! 
आमक मज्जर कहै'ए 
मौसिम मधुमासक अछि ई 


मनम ऋतुराज जें अंटए 


द्ष-क्लश-नाशक अछि ई 
आउ, सुधा-रस छलकाबी! 


फागुनमय एक गीत गाबी!! 


कुलानन्द मिश्र 


ओना कहबा लल बहुत किछु छल हमरा लग 


ओना कहबा लल बहुत किछु छल हमरा लग-- 
जना जंगली फूलसँ टपकैत ओस 

अहाँक सती दह 

हमर थकुचल पौरुष 

गह १हवारम नहुँ-नहुँ पसरैत सान्ध्य-राग 
उतरैत रातिक चिन्ताम 

ब'रक गाछ तर 

सिपहा लगाओल बैलगाड़ीक पाति 

पजबाक चूल्हिसँ नमरैत धुओँ 


ओना कहबा लल बहुत किछु छल हमरा लग 


जना 
हमरासँ अलग हमर चतना 

टूटल-भाँगल सपना जकाँ 

हमरा सभक खणि त एकान्त 

रौदम हकमैत कुकूर 

करवी आमक गाछ तर झटहा फकैत टिंकू 
बूथ दिस लपकैत जनतन्त्राठी भीड़ 
ब्रख्तक किरायदारक युद्धविरोधी जत्था 
एटमी लिपिम अंकित शान्ति-प्रस्ताव 


ओना कहबा लल बहुत किछु छल हमरा लग 


जना 
बरखासँ लद-फद भल बँसबिट्टी 
ओलतीसँ चानीक ओछार 

नाभि लग गड़ैत काँट 

ककरो नाम लैत हम आ _बैत कपोत 
दिन भरिक कमाइ -- उदासी 


राति भरिक सहन्ता -- पिआस 


गामसँ ताजमहलक दूरी 
साराम जबासँ पहिन तरुआरि उठबाक विवशता 
किछु करबा नहि करबा पर ओंगठल निर्णय 
बढ़ैत हाथ पर शंकाक लाठी 
फाँसम बदलैत गरा-जोड़ी 

हल घर 
भखरल चबूतरा 


ओना कहबा लल बहुत किछु छल हमरा लग 


जना 
भादवक अन्हरिया रातिम हथोड़िया दैत कम्पित गात 
अन्हार गुज्ज कोठरीम काठी खड़रैत मृदुल गात 
शाश्वत आलस्यसँ टूटैत राजसी गात 

घन पिटनिहार सभक टभकैत राक्षसी गात 
करतल-सुख आस्वादैत राग-रंजित मुख-मुद्रा 

दुनू कान्हे भार उघेत श्रम-रंजित मुख मुद्रा 

दुनू हा्थे भीख बँटैत दर्प-रंजित मुख-मुद्रा 

दुनू हार्थे भीख मँगैत ग्लानि-रंजित मुख-मुद्रा 


बिसरल निर्मोही दिस अपलक सजल दृष्टि 
सहज हिंस्र भावसँ भोग्य दिस गइल दृष्टि 
सहज दीन भावसेँ पैरम पड़ल दृष्टि 

उपटैत धारक हृत-प्रकम्पी अट्टहास 
भासल जाइत नावक सुपरिचित करुण रास 


ओना कहबा लल बहुत किछु छल हमरा लग 


जना 
हट्ठासँ घुरैत हरबाह 

दलानम ताश फं£ःटैत गिरहत 

भनसा घरक ओसारम अँइठ फरैत नौरिन 
कोनिया घरम बड़ी खोंटैत बड़की बहुरिया 
स्कूलसँ दौगैत घुरैत अपस्याँत ककरो बच्चा 
बस्ता नन पछुअबैत अपस्याँत ककरो बच्चा 
मोटर चलबैत गुन-गुनबैत कियो कोनो गीत 
धान रोपैत झूमि गबैत कियो कोनो गीत 
मीलक भोंपा संग बाहर उमड़ैत जनसमुद्र 


समयक कुरूपता पर गरजैत-तरजैत कोनो प्रबुद्ध 


दरवज्जा पर सलामी दैत नीम 
बाडीम पहरा दैत अनार 


ओना कहबा लल बहुत किछु छल हमरा लग 


जना 
बैलगाडीक घण्टीक स्वरसँ टूटैत जाइत रातिक शान्ति 
मन्दिरम करौट फरैत दवताक संग दैवी शान्ति 
पुरोहितक चहरा पर दीपैत कपटी कान्ति 

जजिमानक चहरा पर पसरल करुण कान्ति 

मिस साहिबाक दह लागल मैक्सीक गोलाइ 

रमुआ बटीक साड़ी लागल चफड़ीक लम्बाइ 

घरसँ हाट जाइत बहुरियाक नखड़ा 

सड़क कात बानर नचबैत मदारीक लफडा 

साँझसँ पहाड़ा पत बच्चाक थरथराइत स्वर 

रहि-रहि क'ल'ग अबैत दूर जाइत कोनो स्वर 
बरखाक रातिम झिंगुरक जारी प्रलाप 

निभूत एकान्तम सार्थक होइत प्रमालाप 


ओना कहबा लल बहुत किछु छल हमरा लग 


जना 
जिनगी लग जएबाम संकोच करैत कविता 
नाँगटक गप्प करबाम संकोच करैत कविता 
सत्यक पाट छोड़ि क' असत्य बजैत कविता 
लोकक बीच रहियो क' विरोध करैत कविता 
भाषाक छर्‌ छ्मितोडि क' निर्विकार होइत कविता 
लघुताकें छोडि क' विराट होइत कविता 
अनचिन्हार चहरासँ चिन्हार होइत कविता 

नव परिधानम स्वीकार होइत कविता 

आस्थाक नव भूमि पर कामनाक गान 

नीरव शिथिल रातिम वंशीक तान 

न'व छारल घरम दीपकक प्रकाश 

स्नहसँ आँखि खोल्रैत भोरक आकास 


ओना कहबा लल बहुत किछु छल हमरा लग। 


ऊष्माक जोगाइ 


जहिना हमर मुँहक स्वतन्त्राताक अर्थ 


अहाँकें गारि पढब नहि होइछ 

तहिना अहाँक हाथक आजादीक मतलब 
हमर गरदनि मोंकब 

कथमपि नहि होएबाक चाही 

यदि हमर काज तकबाक अर्थ 

अहाँक कारखाना हथिआएब 

कि अहाँक 'फार्म' बाँटब नहि होइछ 

त' अहाँक हाथ सदबाक मतलब 

हमर घर फूकब 

कि हमर नारक टाल गहब कोना भ'सकैत अछि 
ओना हम सभ 

एकटा अजगुत कालखण क अतिरिक्त 
एकटा अद्भुत भूखण तम जीबै छी 

एत शालीनताक अर्थ व्यक्तित्वहीनता 

आ सह-अस्तित्वक बोध 

सहवासी आगाँ समर्पण मानल जाइत अछि 


मरा-मरा पढि क' 


वाल्मीकि रामकें पओन रहथि 

हम सभ कसाइखाना खोलि 

आ खाल उधड़बाक अन्तर्राष्ट्रीय धन्धा बढ़ा क' 
अहिसा आ रामधुनि 

चतुर्दिश पसारबा लल 

अहनिश अपस्याँत रहै छी 

इतिहास अपनाकें 

प्रायः अही तरहें दोहरबैत आएल अछि 
हम अपना दशक 

जंगल-पहाइ आ समुद्र 
नदी-नद-झरना 

फूल-फल-गाछ 
ताजमहल-अजन्ता-एलोरा 

सभ वस्तुसँ सिनह कर'चाहै छी 
ओहन कोनो दशभक्त-सन 

सिनह कर” चाहे छी 


ज एहि दशक सभ वस्तु संग 


सिनह करबाक स्थितिम 

बाँचल अछि एखनो धरि 

हम एहि दशक सभ वस्तु संग 

सिनह कर' चाहे छी 

मुदा हमर मनोरथ अछि 

ज एहि सभ वस्तुक संयोगसँ 

बनेत अपन दशम 

तीन दिस समुद्र आ एक दिस हिमालयक 
अटूट शृंखलासँ बढ़ल 

एहि अपन विशाल दशम 

ई दखि ली पहिन 

ज हमर अपन घर कत'थीक 

कत' थीक ओ पचीस-पचास वर्ग गज जमीन 
जत' बैसि क' निचन 

हमर पिता हुक्का गुडगुडौताह 

कि सूपम चाउर राखि हमर माइ 


सुचित मोन आँकड़ बिछतीह 


कि टोल-पड़ोसम बूलि क' 

जमा कएल गोबरक चिपडट़ी 
सुस्ता-सुस्ता पथतीह हमर पत्नी 
कि हमर बटा 

लाहक गोली रभसि-रभसि गुडकाओत 
हम फैक्ट्रीसँ घुरलाक बाद 

एहि दशक पहाड़ आ झरना 
नद आ नदी संग 

अन्तरतमसँ सिनह कर' चाहै छी 
मुदा हमरा आगाँम ठाढ़ 
नंग-धड़ंग हमर बटा 

माघक एहि ठिठुरैत साँझम 
पहिन आगि हरबा लल 

क'दैत अछि विवश हमरा 

हम एहि दशसं 

अपन माइ-बाप भाइ-बहिनि 


आ बहु बटा जकां सिनह कर" चाहैत 


एकरा माटिक संग 

अपन पुरातन सम्बन्ध निबाह'चाहै छी 
हमर इच्छा अछि 

ज बटी लल अँइठा कीनि 

आ दर्जीक दोकानसँ 

पत्रीक ब्लाउज ल' क' घुरलाक बाद 
थोडक आगि हम हरी 

कतौसँ बिलहियो क' बरु आनी 

आ अपन टोलक चारू कात पसरल 
झाड़-झंखाड़कें लहका क' 

अपन सन्तान आ परिवार संग अपना लल्र 
आ ठाढ़सँँ ठिठुरल पडल अपन टोल लल 


जरूरी ऊष्माक जोगाइ करी 


राति भरि बरखा भलै'ए 
राति भरि बरखा भलै'ए 


हिम-स्नात पछबा थर-थरथराइत बहैत छै 


शिमलाम जमि क' हिमपात सुनै छी भलै'ए 
रा योक खबरि छै 
मृत्युक सरकारी आँकडा 
आ लोकक वास्तविक गिनती 
स्वभावतः भिन्न-भिन्न छै 
किछु गोटर्के ठण सँ 
पक्षाघातो भलै'ए 
भोरसँ दू-तीन कप गर्म चाह 
सरएबाक आंशकासँ 
जल्दी-जल्दी सुरुकन होएब 
कखाना त' प्रायः फुजल हते आइ 
एकटा लिफाफ अनबाक चाही 
स कखनसँ विचारै छी 
ककरो दू-दू टा चिट्ठीक उतारा दब 


अनर कतक दिनसँ अटकल अछि 


बिसरल वसन्त शोर पाइलक'ए 


कोनो शिशिरक निशाशषम 


प्रातक समीरक संग 
एकटा चिन्हार स्पर्शक भ्रम 
पिपनी हमर छून छल 
हम वसन्तक सम्बन्धम 
अपन बतहपनीम 

।कपिउनसँ जिज्ञासा कलिऐ 
गामक मोड़ल-मचोड़ल चिट्ठी एकटा 
हाथम नहुँएओ धरा दलक 
लागल प्रसूनी सुषमा बीच 
हमर अपन बिसरल वसन्त 
टभकब-पूर्व व्यथाक स्वरम हमरा 


अचक्क शोर पाइलक'ए 


शपथ छनि गौतम तापसकें 

शरदक पूर्णिमा छैक आइ 

राति दूधसँ नहाएल अछि 

सिरकी हटा क'क हसि क'तकलकै ज 


चन्द्रमा पोखरिम लाजें 


,बबा लल प्रवृत्त अछि 

सभ पुष्प-गन्ध प्राण-गन्ध पर पसरि रहल 
अध्यादश जारी छैक-- 

मर्यादाक सभ ओहारकें हटा दल जाए 
शपथ छनि गौतम तापसकें 

निशाशषोम निसभर रहिहथि 

उद्दाम नारीत्वक लल 

कोनो अहिल्याकें शाप दब 


खा-मखा हतनि अनर्गल आइ 


उत्तरक प्रतीक्षाम 

निमूह सभक हत्याक नव ओरिआओनक संग 
एकटा नव कथाक आरंभ होइछ 

नव भंगिमा संग कहल जाइत 

धमकी छाप शौर्यक कथा 

ई कथा-- 

कोनो फो किंवा कोनो बिरलाक आँखिक चमक 


कोनो जाईँन किंवा रामधारीक आंखिक अन्हारसँ 


शुरू होइछ 

बजारम पट्टदार सभ 

एकटा नव खाता खोलैत अछि 
दुनियाक भूगोलक किताबम 
थोड़क संशोधन होड़ छै 

घरम कोनहुना सुखसँ जीबैत बहुमत 
अल्पमतक कौशलसँ 

सड़क पर आबि हनाए लगैछ 
कतोक मइइ धराशायी होड़ छै 
आ एकटा कोनो अटारी 
गगनचुम्बी बनि ठाढि होइछ 
उतरैत रातिम लोरी 

आ भोरम प्रातीक स्वर 
अपनहि थर-थराए लगैछ 
स्वप्न-बाधासँ खौंझ होइछ 
क्षीर-सागर मथैत-मथैत 


आ पुष्पक विमान पर सवारी करैत 


लोकसभक प्रज्ञा सहजहि 

एतक स्फीत आ गगनचारी भ' गलै'ए 
ज धरतीक खिस्सा आब 

कोनो दुःखान्त नाटक जकाँ 

त्रासद बुझाइ छै 

ओना धरतीक खिस्सा सरिपहुँ 
माटिक आखरम अंकित 
लौह-घटित त्रासदी होइछ 

तखन लोककें ई आब बुझाइ छै 

ज दुःखान्त नाटकक सभ अभिनता 
समय अएला पर आनो पार्ट 


खूब दक्षता संग खला सकैछ। 


भीमनाथ झा 

लंगूर 

गोल-गोल करिया £ म्हाकें नचबैत 
निराडि-निराडि क' ऑखि 


चैचंग 

टल्हकें पट लगौन 

बिजली बनौन अपन अंग-प्रत्यंग 

दुनू पंजा उठा 

स्याह थुथुनकें फड़फड़बैत 

ह लिआ', लगा रहल'ए कहन बल छरपान 


ई चतुर-चलाक लंगूर! 


कहियो अपनहुँ ई पट लागल रहल होएत 
सिखन होएत तहिए 
अपन माइसँ-- 

छरपान मारब 

लपकब, झपटब 

खोंखिआएब 

सुतारब हाथ 


बचब-लोकक खहारसँ! 


आब ई भ'गल'ए अपनहुँ परिपक्व 


छक्का-पंजाम पूरा माहिर 

चतुर-चलाक! 

कहि नइ 

कतक परसल थारीकें 

लोकक आगाँसँ मारन हएत झपट्टा, 

कतक कपड़ा-लतताकें कएन हैत चिरीचोंत 

कतक थारी-बाटीकें पचका-पुचका क' 

कतक लोटकी-गिल्रासकें थौआ क'क' कए 

यत्रा-तत्रा फकि-फाकि दन हएत, 

कतक दूधक बासनकें ओंघरौन हएत, 

कतकक आहार पर खसौन हएत ई बज्र! 

पड़ल हतै कतोक खप एकरो 
--खहार-पर-खहार 

नना-भुटकाक हैंज 

कहि नइ कतक खप मारन हतै होहकारी 

चेचंग भल ई-- 


खन ल्ला क' गरदनिकें 


खन थुथुनकें फुला क' 

खन खोखिया क' नना-भुटकाक हँज पर 
खन छरपान-पर-छरपान लगा क' 
भगितो जाइत आ पाछाँ तकितो जाइत 
खन बहादुरी दखबैत 

खन अठैत, खन भगैत 

ई दखौन हएत, कहि नड, कतोक खप 


अपन कौतुक, अपन चातुरीपूर्ण खल! 


अर! खुलि क’ खला रहल अछि 
एना भ'क'ई निद्र्वन्द् 

किएक तँ एकरा जानल छै 
अपन ऐ कौतुकक परिणाम 


तैं कूदि रहल'ए स्वच्छन्द! 


दहसँ तबर नाम एकर नाँगड़ि 
प्रतीक्षा क' रहल छै ओहि दिनक 


जहिया फर एहिम सोन-तल लपटल जतै 


आ खरडि दल जतै सलाइक एक काठी 
तहिया फर एक बर 

लंका-दहन सन दृश्य ई दखौतै 

प्रतीक्षा छै ओहि दिनक-- 


जहिया हमर बूडित्वक फल हमर चिखोौते! 


अर! दखियौ तँ-- 
कतक निर्दयतासँ नछोडि रहल छै ऐ ननाक मुँह! 
सोनित-सोनिताम क' दलकै'ए 


आ भ'रहलै'ए लंक ल' क' पार! 


अर! कहन कारी-सियाह छै एकर थुथून 
कहन भयाओन! 

मुदा जीह कहन लाल! 

लपलपाइत 

कण्ठके हबकि क' पड़ाइत 


नछोड छोडन जाइत! 


एकर टल्ह छै एकर पटकं:ः बकुटन 

सभ करतब दखैत 

शिक्षा लैत 

मुदा एखन किछु नहि करैत 

कवल दखैत--दखि-दखि क' सिखैत! 

सिखैत-- 

ज कोना नोछड़ल जाइछ ककरो मुँहकें 

कोना ककरो कण्ठके हबकल जाइछ 

कोना आंशघराओल जाइछ दूध-भरल बासनकें 
कोना ककरो आहारकें आगाँसँ झपटल जाइछ 
कोना अउल जाइछ, कोना ससरल जाइछ 
कोना मचाओल जाइछ समाजकै तंग-तंग 
कोना नचाओल जाइछ लोककें अपन संग-संग! 
लंगूर अपन अगिलो पीठ़ीकें क'रहल छै तैयार 
एहन चतुर-चालाक, एहन छरपाह! 

अपन नहि तँ एकर सन्तान 


करत सोन-सन समाजकै 


एक-न-एक दिन सुड 16! 
इएह रहल हाल 
तँ तहिया टुकुर-टुकुर दखब टा नियति रहत, आह! 
लंगूर तँ अपन करतब दखौन जाइछ 
किछु झपटन जाइछ 
किछु लपकन जाइछ 
मुंहके लहू-लटुआन कएन जाइछ 
दूधक बासनकें आंशघरौन जाइछ 
आहार पर बज्र खसौन जाइछ 
टल्हकें पट लगौन 
चैचंग 
बिजली बनौन अपन अंग-प्रत्यंग 
दुनू पंजा उठा 
स्याह थुथूनकें फड़फड़बैत 
ह लिआ' 


लंगूर कोना छरपान-पर-छरपान लगौन जाइछ... 


मुदा उड़लै कहाँ परबा? 


वाह-वाह र वाह! 
आखिर सटाइए ललक थुथून 
अपन-अपन घेंट नमरा क' दुनू ऊँटराट्‌ आइसलैं म 


मुदा उड़लै कहाँ परबा?... 


मरुभूमि दुनू दिस--सपाट... 

धीपल बालु टा उड़िआइत... 
हहाइत-सनसनाइत वातावरण चैदिस... 
संसारक समस्त जीवन-रस 

अपन-अपन कुब्बड़म भरन... 

लपटौन गरदनिम परमाणु बमक जड़ीदार माला क्यो 
स्टारवारक झालरि क्यो लटकौन पीठ पर 
कर्जनी आँखिएँ थाहैत एक-दोसरकें 
चाहितो-अनचाहितो 

सकुचाइतो-अगराइतो 
खिखियाइतो-खां::खियाइतो 

सटा धरि ललक थुथून... 


एक बर... दू बर... तीन बर...चारि बर... 


ऊँटराट्‌ युगल आइसलैं म 
टकटकी लगौन रहल सौंस विश्व ओही दिस 


मुदा उड़लै कहाँ परबा... 


घुमा ललक थुथून अपन 
दुन्‌ दिस दुनू ऊट 

पाजु करैत बढि गल... 
लटकल रहलै स्टारवारक झालरि एकक पीठ पर... 
परमाणु बमक जड़ीदार माला लपटल रहलै 


गरदनिम दोसराक... 


आबहु पुनि ओहिना मरुभूमि 
दुन्‌ दिस सपाट... 

धीपल बालु टा उडिआइत... 
सनसनाइत-हहाइत 
पकबैत-पकैत... 

भरि संसार अछि तेयो 


ओही दिस टुकुर-टुकुर तकैत... 


समाचार दर्शन 

ट्रनक तूफानी गति 

मिस पत | ब्बाम 

ट्रोजिस्टरसँ समाचारक स्वर पड़ल कानम 
अकानल-- 

एक बरासी वर्षक 

पू. मन्त्राशीक असामयिक निधन पर 
ठाम-ठामक शोकसभाक बज्जपाती विवरण 
छोट-पैघ नता सभक घटाटोपी शोकोद्वार 

हुनक इलाकाक कोनो सड़क, कोनो कालज, कोनो पुल 
कोनो सरकारी भवनकें हुनक नामक संग जोडि 


हुनक स्मृतिकें स्थायी करबाक समाचार... 


सोचलहुँ--कत्त हलतलबी ! 
कि लागल एक झटका 
टश्न कएलक सों-सों ... आ थम्हि गल 


खिड़की बाट असंख्य यात्रारीक गरदनि 


आगाँ नमरलै-- जिज्ञासार्थ! 


-एक युवक कटि गल'ए -- अएलै खबरि आगाँसँ! 
इंजिन दिससँ सुस्तें अबैत एक प्रौढ 
बढि गल ल'गसेँ 
बजैत ई सुनलिऐ-- 
कहन हृष्ट-पुष्ट छल बचारा! 
शिक्षित लगे छल बगय-बानिसँ 
हाथम ओकरा आर्यावत्र्त' छलै... 
घण्टा आधक 
रुकल रहल गाडी 
लहासकें लगज-भानम ध'दल गलै 
मारलक एक सीटी 
आ टः्न पुनि ससरल 
लगल पुनि पकडि ललक गति अपन तूफानी 
गलगुल पुनि पूर्ववत 
पूर्ववत ट्रांजिस्टरक गड़गड़ी 


एतब टा अन्तर ज 


वाऽल्यूम ओकर तज छलै एहि बर 
छलै बीति गल ता 'समाचार' 


कोनो फिल्मी धुन ब्बार्के मादक बना रहल छल... 


मन्त्रोश्वर झा 
पूजा 
मनुक्खक पूजा करैत करैत 
जखन मनुक्ख थाकि जाइत अछि, 
दुःख, दर्द, भूख, प्यास सहेत सहैत 
बिसरि जाइत अछि तखन 
अपन नाम, ध्यान, ज्ञान 
तखन मनुक्खक आकृतिम 
बचि जाइ छै 
कवल छाह आ व्यथा 
छहोछीत विश्वासक कथा, 
आ' तखन ओहि विकृति आकृतिक 
आ म्बरकें ओ उघारि दैत अछि 


उजाडि दैत अछि सभटा नकाब, 
सभटा आवरण, 

आ' भीतर पबैत अछि कवल 
पाथर सन चुप्पी, 

अपन सन आ' अन्हार सन चुप्पी, 
पूजए लगैत अछि मनुक्ख तखन 
पाथर आ पहाइके 

गाछकें कछाडकें 

आ पूजेत पूजैत 

भ' जाइत अछि 

गत्रा गत्रा झमाइल 

पाथर सन पाइल। 

भूख तखन बजैत छै 

कवल ओकर आँगसँ, 

आ'तखन न ओ करैत 

अछि पूजा, 


आ न रहैत अछि पूज्य। 


अन्हराक लकड़ी 
नहि किछु फुरैत अछि त' 
गनू तरगन 
मुदा जाउ नहि खत पर 
कदबाम लपा जाएत बी.ए.क ग्री। 
नहि किछु करेत छी त” 
खलाउ छकरी 
लडाउ बकरी 
मुदा चलाउ नहि करीन 
चढि जाएत जाँघ 
भ' जाएत फोका, 
अनर हैब अपस्याँत। 
भुखल रहि जाउ वा 
घाँटि लिअ' भाँग 
चास बिका जाए त'बचू घर दुआरि 
मुदा कोडू नहि खत तो, नहि पाथर 


खदान वा कारखानाम नहि करू परिश्रम 


जुनि माँजू बरतन 

मैल भ'जाएत टी शर्ट 

रहत की प्रस्टीज? 

पढैत रहू माँगि चाँगि 

नित्य अखबार कर वान्ट कालम। 
करैत रहू सप्लाइ 

चढबैत रहू मिठाइ 

आ लगबैत रहू सिफारिस 


अन्हराक लकड़ी, कतहु लागिए जाए। 


छिपकली 

घात लगौन 

ससरल जा रहल छिपकली 
खण हर भल दबाल पर 
शान्त चित्त 

साधना करैत 

हम अनर अपस्याँत 


चारू कात 


तकैत रहैत छी 

उकासी करैत 

घात प्रतिघात सहैत 

चाटि गल 

एहि दबालसँ 

ओहि दबाल तक 

सभटा कीडी मकोड़ी। 

धारी लगौन जा रहल चुट्टी पिपरी, बिसपिपरी 
ओहिना चल जा रहल अनवरत 
एमहरसँ ओमहर 

कोमहर पता नहि 

की बाजि रहल चुट्टी 

पता नहि 

छिपकलीक ध्यान कोमहर 

अपन शिकार पर टाँगल 

चट कन जा रहल सभटा शिकार 


कि कएन चुट्टीसँ अनाक्रमण सन्धि 


भक्षक क' रहल भक्ष्यक भोजन 
मत्स्य न्याय 

अबल दुबल पर सितुआक न्याय 
ऊपर नील आकाशकें चाटन जा रहल 
झिं:गर, दीमक, दिवार 

आकाश धंँसल जा रहल। 

पिचकल जा रहल 

पातालक माथक मुकुट बहुत। 

गन्हा रहल छिपकलीक लाल जीह। 
योगी अछि छिपकली, 

साधु संन्यासी 

कहन विलासी अछि छिपकली, 
उकासी करैत रहब हम एहिना अनर 
दवाल दवाल 

लटकल जा रहल 


छिपकली । 


एकटा शून्य अछि 


हम कोनो ऋतुक स्वागत किऐ करब-- 

ज बदलि जाइछ? 

हम जीवनक स्वागत कोना करब-- 

ज बीतल जाइछ? 
तखन हम कथीक स्वागत करब 
की अछि ज नहि बदलैत अछि 
क अछि ज नहि बदलैत अछि 


ननासँ जवान होएब स्वाभाविक प्रक्रिया थिकैक 


मुदा ननाकें जवान हबाम, 
प्रगतिवाद बुझाइत छैक। 
बापर्के लगैत छैक ज नना 
जवान बनि उच्छूखल भ' गल अछि, 
बापक दृष्टि बाप पर, 
कोना बदलि जाइत छैक? 
जबान भला पर बटीकें माइक जबानी 
कम सोहाइ छै। 
बटीक दृष्टि सहो तहिना बदलि जाइ छै। 


तखन हम कथीक स्वागत करब? 
यथार्थक स्वागत तँ असम्भव अछि, 
सूर्यक आँगम जना खाली धाह अछि, 
ओकर किरणक उज्जर रंगम 
सात रंगक छाँह अछि, 
चन्द्रमाक चमकी कतक ओछाह अछि, 
अनकर बलें कुदबाम कतक व्यथा-आह अछि 
गुलाबक सम्पूर्ण अस्तित्व कतक कटाह अछि, 
गंगाम बि मरब कतक अधलाह अछि 
उघारि क' दखबाम 
सत्रारी-पुरुष सभक दहम कतक अपन आ 
अनकर गन्ध अछि। 
कोना क' स्वागत करब जकर संग 
जकर ज जथीक आ जहन सम्बन्ध अछि? 
तखन कोन विचारक स्वागत करब? 
कोन व्यवहारक स्वागत करब? 


ठाम-ठामक सत्य कुठाम पडि जाइत अछि, 


ताहि युगक सत्य अभिमान बनि जाइत अछि, 
एक ठामक रक्तम दोसर ठामक प्यास अछि, 
एक लोकक शक्तिसँ दोसर लोक हतास अछि, 
ओ चिकरैत छथि शान्ति-शान्ति 
मुदा चिकरैत छथि 
ज छथि शान्त स अशान्त भल बोकरैत अछि 
ककर छाती फाडि दखब ज क हम्मर छथि 
हमरा अपन नहि ज्ञात अछि ज हम्मर हम ककर अछि, 
ईश्वर छथि त'कहाँ छथि स दखाउ तखन मानब, 
ईश्वर नहि छथि त'ई ज्ञान अहाँकें कोना भल 
स बुझाउ तखन जानब 
भाँति-भाँतिक ईश्वरम, 
धर्म-धर्मक ईश्वरम 
क पैघ क छोट स पटाउ तखन मानब। 
पीबी त'की की पीबी की की नहि पीबी, 
जीबी त'की की जीबी की की नहि जीबी, 


एकटा शून्य अछि ज कवल शून्य अछि, 


अन्हार आ इजोतम शून्य धरि शून्य अछि, 
उनटा-पुनटा क' शून्य कवल शून्य अछि 
चारू भाग सुख-दुख अछि आ 
फर शून्य शून्य अछि, 


तें हम शून्यम शून्यसँ स्वागत करब शून्य कर। 


नवका नवका सत्य 
सत्य आ झूठम 

जखन जखन होइत अछि युद्ध 
एकटा समझौता 

होइत अछि आखिर, 

सत्य आधा हारैत अछि, 

झूठ आधा जीतैत अछि, 

आ! प्रत्यक समझौता 

बनि जाइत अछि 

एकटा नवका सत्य 


एहिना जनमैत रहैत अछि 


सत्य नवका नवका, 
एहिना चलैत रहैत अछि 
नवका नवका खल, 


थीसिस, एन्टीथिसिस, सिन्थसिस | 


जीवन जीबा लल 

चाही कोनो मजबूरी 
ओकरा सरस बनएबा लल 
चाही कोनो सपना 

कोनो भ्रान्ति। 


जीवनक चक्का घुमैत छैक एहिना 

कहियो ऊपर कहियो नीचां 

कहियो गाड़ी पर नाव, 

कहियो नाव पर गाडी। 

पटक सुख लल करए पड़ैत छै लल्लो चप्पो 
बनए पठै छै उल्लू लल्लू] 


करए प त छैक जी हुजूरी। 


आत्माक सुखक लल 

ताकए पड़ै छै कोनो परमात्मा 

झुकबए पठै छै मूडी 

टकए पड़े छै माथा, 

जाए पड़ै छै 

शरण कोना ज्योतिपुंजक। 
परमात्माक विराट रूप 
दखबा लल चाही अर्जुनक अरजल 
अथवा कृष्णक सरजल दिव्य दृष्टि, 
ककरो दुःख बुझबा लल, 
चाही विराट हृदय। 

कखनो-कखनो त' 

एना होड़ छै 

ज अहाँ सुतल रहि जाइत छी 

आ' ससरि जाइत अछि टः्न 

अहाँक गन्तव्य स्टशनसँ आगाँ| 


आ'कि अहाँ 


पकडि लै छी कोनो उनटा पुनटा ट्रन 
आ'कि बैसि जाइ छी 
कोनो मालगाड़ीम 
भ' जाइ छी माल जाल 
कोनो मोटरी। 
पट आ' परमात्माम 
मचल रहै छै अन्तद्र्वन्द्व एहिना। 
सत्य 
होइत रहैत अछि झूठ, 
आ' झूठ सत्य, 


थीसिस एन्टीथीसिस। 


उदय चन्द्र झा 'विनोद' 


यात्रासँ पूर्व 
विदा होएबासँ पहिन 


दखि लिअ'सभ वस्तु-जात 


पानिक बोतल, थरमस, बक्सा 
थोड़क फल मँगबा लिअ' 
फैलसँ बनबा लब रोटी 

सभ किछु बाग इत्यादि 
ठकना लिअ' 


मोन राखब ज यात्रा पर छी। 


मन्टूकैं खिडकीसँ कात राखब 
निसभर भ'सूतब नहि 

रस्ताम किनबाक असरा नहि राखब 
बगलवलासँ रहब होशियार 

कतहु कोनो बहसम नहि पड़ब 
संगम परिवार अछि 


स मोन राखब। 


रुपैया अधिक पैन्टक तरका 
जबीम राखि लिअ” 


बटखर्चा हतु राखू फराक 


कागज-पत्रा बचा क' राखब 
ल'लिअ कोनो उपन्यास 

जखन मोन हएत पढब 

ताहि अवलम्ब रहब जागल 

अपन हैसियत माद नहि बतिआएब 
एहन-ओहन बात कोनो हबो करए 


त'सक भरि अनठाएब। 


बरोबरि मोन राखी ज संगक 
सभ यात्राः दुश्मन अछि 
ककरो किछु नहि खाएब 
सभ ठाम भटत चोर-उचक्का 
एहना स्थितिम यात्रा पर छी 


स बूझि लिअ पक्का। 


कनियाँ सहो संगम रहती 
अस्तु नहि बढाएब अनकासेँ 


बसी मल-जोल 


चुप्प चलबाक प्रयास करब 
अगत्या पुछला पर कहै पड़ए 
त'कहि दबै छोट सनक नाम 
गाम-ठामक अता-पता नइ दबै 
जाति आ कि धर्म वा इलाका 
कओ कथू पर बिगड़ि सकैत अछि 
जोरसँ बजबै त' जानि लिअ' 


गोली चलि सकैत अछि। 


एम्हर बढलै'ए बस कैती 
अस्तु सावधान रहब 

छी अहाँ जिद्दी बौआ 
हमर बात कान धरू 
कतहु अहाँ नहि अड़ब 


अनर नहि लड़ब। 


जाइ छी त'जाउ 


नहि गन काज नहि चलत 


मंगल करथि भगवान 
गोसाउनिकें गोड़ लागि 
प्रस्थान करू 

मोन राखब ज भारतीय 


रलसँ यात्रा क' रहल छी। 


नीरव बालिका 

बाबीक कोरम खलाइत 
बाबाक संग बतिआइत 

माँक सिनहसँ सिंचित 
पिताक अनुशासनम मज्जित 
नीरव बालिका 

आब जुआनि भ'रहल अछि 


कन्यादानक चर्चा भ'रहल छै। 


परिचित लोकस अपरिचित होइत 
सीधा तकबाक बदला नीचा तकैत 


बजबाक काज लल आखिकें अढबैत 


हाथक सिमान सीमित करैत 
नीरव बालिका 
आब नहि बहराइत अछि 


उठ़ी- ठ नहि टपैत अछि। 


जोरसँ बाजब आ कि भभा क' 
हँसब बर्जित छै 

सोझाँम छै अर्जित 

प्रतिष्ठाक पर्वतराज 
परम्पराकंःः दह लगा 

भजारि रहल अछि 

पीसी जकाँ होएबा लल 


अपनाकें मारि रहल अछि। 


समस्त प्रयासक अछैत मुदा 
नहि भ'पबैत अछि 

पीसी आ कि माइ जकाँ 
विचित्रा ऊहापोहम अछि 


नीरव बालिका 

दहक चिन्ता करैत अछि 
एत सब भलाक बादो 

ई माथा दै छै धोखा 
विचार आबिए जाइ छै 
आ ओ भभा क' 

हँसि दैत अछि। 

ओकरा बूझल छै ज एना हैसब 
आकि चलब 

किम्बा बाजब मना छै 
मुदा ओ चलैत अछि 
आ आगन-घर करैत 
यौवन-गीत गबैत अछि 
बड़की टटा धापसँ 


दिनकं:ः नपैत अछि। 


इन 


जहिया कहियो ककरो 


गामम खोंखी भलै 

बुढियाक माथ चनकि जाइ छलै 

नना ककरो दुखित पड़े छलै 

पराभव ओकरा भ' जाइ छलै 

एकटा रंगम भरि गाम 

भ' जाइ छलै कुण बोर 

रोगक कारण थीक बुढिया 

सब उपाथिक कारण थीक ई एइन। 
बाटकें सद्यःस्नाता पत्नी जकाँ 

आ कि मन्दिरक सीढ़ी जकां दखैत लोक 
प्रत्यक दिबड़ा भीड़कें ब्रह्म पीडी बूझि पूजैत लोक 
पीपरक पात जकाँ हरहराइत 

आ कराक भालरि जकाँ कँपैत लोक 
लोकके अनठा क' जिबैत लोक 

अनका कहुनिया क'आगाँ बढ़ैत लोक 
सगर गाम बुढियासँ राइत रहल 


एहि गामक आदिशक्ति थिक ई बुढिया। 


ई बुढिया गाछ हँकै'ए 
ई बुढ़िया काज करै'ए 
हाथ पर हाथ ध'क' जिबैत 
बिपत्तिभोगी एहि गामक लोक 
औखद बिनु मरैत गल 

मन्त्रा पर चँत गल 
एहिना राइकें पर्वत 
आ पर्वतकें राइ करैत रहत 
आइ ओकरा इन 
काल्हि ओकरा चुडैल करैत रहत 
एहि गामक धनीक सभक माद 
जिन्नक खिस्सा पसरल छै 
सब बड़की पोखरिकें खुनौन अछि दैत 
मनुक्खक असमाहि शक्तिके 
अनठबैत लोक 

[इनक बल पर 


जीवनके सपठियबैत लोक 


नहि जानि कहिया धरि 
एहि गामक रहते ई हाल 
नहि जानि कहिया धरि 
विवक बाबू रहता कंगाल 

ह फर ककरो खोंखी उठलै'ए 
फर लोक बुढियाक 

फट्टक ठकठकौतै 

अज्ञानक उबराम 


माउग-पुरुष बोहिएत। 


विकास 

पीताम्बर पाठकक मड़ैयाकें 

मकान बना दलकनि हुनकर बटा 
मकसूदन पाठक 

आ मकसूदनक इंजीनियर सपूत 
तकरा तोड़ि पँचमहला बना ललनि 
आ प्रत्यक तल्लाकें 


भाडा पर लगा दलनि 


स्त्राटी 

ठोर पर नूआ नन 
ठाढ़-ठाढ़ अपन बात 
बुझबैत बाबाकें 


बाबी 


नहुँए नहुँए समर्थन करैत 


बाबाक अपन पुतोहु 


आ घरम जा क' 
बैसबाक हुकुम करैत 
पोताक कनियाँ 

कदन तँ करैत रहए 


छथिन दुरगमनियाँ 


उपन्द्र दोषी 


स्वागत ह... 
घूराक भाग्य जकाँ 
द्वादश पूर्तिक पूर्वे 
घुरि आएल हमरा दहक घाव 
हमरा गलिताँगक नोचनी, 
ओत्तहि...ओही स्थान पर 
जत' ओ पहिन छल। 
क'न दिअए क्यो हमर अन्त्यष्टि-क्रिया, 
क'न दिअए क्यो हमरा 
पैतृक सम्पत्ति 
मरौसी जथासँ बदखल 
बूझि काल-कैकयीक राजनीति 
घुरि आएल हमरा दहक घाव, हमरा गलिताँगक नोचनी... 
स्थितिक मन्थराकें की दतै उपाति 
की दतैक सनस 
चिर-प्रवासी, परान्नभोगी, परमुखापक्षी 


हमर ई घाव-राम? 


नीक लाग' लागल'ए 
अतीतज-वर्तमानभोगी-दसऐन्द्रिय 

दशरथक मृत्यु-दुख। 
नीक लाग' लागल'ए 

कुडियाएब अपन घाव 

नोचब अपन नोचनी, 
स्वागत-स्वागत ह हमर गलिताँगक नोचनी! 


एहि दह-अयोध्याम स्वागत ह हमरा टहकैत घाव!! 


कोना चलत ई घर? 


औ परदशी! अहाँ रहै छी बाहर 

छुट्टी नहि, कोना चलत ई घर...? 

ननदि बसै छथि नैहर -- सासुक कथा कहब की? 
वृद्धा छथि तें चाहिअनि झगड़ाक मसल्ला -- 
पीनी-चीलम आ' आगि 

(हुक्का रहै छनि हरदम हाथहि) 


मैंयाँ' कहैत टुनटुन, बुचिया छनि जाइत ल'ग 


बोलक मधुरसँ भ'जाइछ चोट्टहिं कात -- 
दुर जो! जरलाहा धियापुता भ'गल काल 
अन्न-तीमन तँ कात जाओ 

जी भरि हुक्को नहि पीबि पबै छी 

एहि छुच्छी सभ खातिर। 

ननदि-भाउज कर झगड़ाम भैयाजी दै छथि संग 
राँडी-बटखौकी करबाम मोन लगै छनि हुनको 
गाँजाक निशाम लाल-लाल छनि आँखि। 

भल रहै छी रें तीतल बिलाड़ि 

की बाजू-की बाजू? किछु बाजब त' 

दौडताह पग ल'एम्हरहि 

छथि भैया बिनु मौगीक पुरुख 

छुआछूति कर क रखैत अछि रोच? 

बूडि गल सभ खती, घर परिवार 

बूडि गल अछि बिन कमठौनक पटुआ, 
राशन-का त'हरा गल 


भरिसक मुसरी ल' गल 


कोठीक अन्न त'बिला गल माघहिम 


क दखैत अछि ककरा... 


बूढ भ' गला ससुर, 

मुदा नाक छनि लगल 

काटि लै छथि बिठुआ टुनटुन बुचियाकें 
छीनि लैत छथि ओ पाकल आम सिनुरिया 
चारिए दिनुका पाहुन-- 

पाकल आम बूढ़ा 

की कहिअनु?की कहिअनु 

जँ सिंह तोडि क' अएला अछि 


पुनि पडरूम मिझिराए। 


हाथक छुट्टी एक्कहु क्षण नहि, 
छौंडा-छौंडीक 'टें-भों टें-भों' 
एकहि घरम उजगुज-उजगुज 
मोन भल अछि आजिज-- 


अछि अपन दूजीवा जान-- 


भैयार्के बजबा क' जइतहुँ गाम 

मुदा घर थीक इएह--तें दन छी कछुआ सन 
अपना धरती तर पीठ। 

ह शषनाग कर फण परदशी जुनि ली 

जुनि ली हम्मर मोन प्राण-आधार 

लि जाएब त' लत धरती, गाम, घर जयवार 
असह्य वदना सहि-सहि-- तनस खलि-खलि क' 


दिअनु आसरा नारायणकें! 


जाइक रौद 

टटक सिनुराएल नवकी छौंडीक 

सिंडथ सनक लागए पूर्वक आकाश। 

अर! ई लाल-लाल टसूक फूल सन 

कोना भलइ उषाक गाल? 

ई क'चुमलक ज पूब दिशाकें? 
दशन-दंशसँ उषा-ठोर अइहूल बनल छइ, 
ओकर हासे झरि रहलै-- उज्जर शफाली। 


पीयर-पीयर रौद लगै'ए मधुर पिअरगर 


नव कनियाँ सन 

सटल दहम पीयर-पीयर रौद, होइछ-- 

हमर पत्नी थिकी -- नवविवाहिता 

किम्बा, कोनो दुरगमनियाँ कनियाँ 

ज हबकि नन हो कोर माइ कर 

महफा पर चढबासँ पहिन-- 

“हम नई जाएब ग माइ 

कतए फकै छें हमरा-कहन भार भलिअनि बाबूकें!' 
जतए पड़ै'ए हाथ अंग कर कोनो कोनम 

मधुर चतुर्थिक राति सन लागए बड़ रुचिगर 
अहिबातक पातिल सन दमकए दह 

किछु-किछु अस्मत आ'मिट्ठ 

मोन करए अनुमान। 

होइ'ए जोगा-जोगा राखी पौतीम, बाकसम 
हाथीक पट सन मुनहरम 

कि होइतहिं साँझ न पड़ा जाए अनका अँगनाम 


हो न अनकर दह-वाहिनी,हो न अनकर गह गामिनी 


काहि न काटी राति-राति भरि जागि जागि हम। 


आत्म-कथ्य 

विदित अछि ज 

भारतीय वांग्मयक विरंचि लोकनि 
शाही महलक मोख लग नतमस्तक भ' 
धुरखुडम थुथून रगडि 

सुविधा भोगी भ'गल छथि। 

आ, वैदिक ऋचाक स्थान 

हुनक 'कोकिआएब' ग्रहण कएलक अछि 
तें, अहींक सप्पत भाइ ! 

हमर श्वान-प्रम 

साहित्य-प्रमक अपक्षा 
तीव्र-तीव्रतर-तीव्रतम भ'गल अछि। 


हमर कवि-कर्म बिला गल अछि। 


विदित अछि ज 


मनुक्ख ग- ग पर 


लाथ टकबाक कष्टसँ बचबा लल 

माथ भर चलब आरम्भ क'दलक अछि। 
आ, ते हम अपन गोसाउनिक 

गहबरम माथ टकब 

नतमस्तक होएब छोडि दल अछि। 

प्रभु! एहि शीर्षासनसँ नीक थिक 

जड़ (अचतन) रहब। 

सूँघि-सूँघि क' चीन्हब आ' 

फूकि-फूकि क' चलब। 


रामलोचन ठाकुर 


लाख प्रश्न अनुत्तरित 


बात बहुत पहिनक थिक 
तहिया हम नन्न रही 


आ गामक स्कूलम पत रही 


कहन छला गुरुजी एक दिन 


दबाल पर टाँगल एगो मानचित्रा दखबैत-- 


इएह थिक अपना लोकनिक दश--भारत 


किन्तु श्रीमान 

अपन त' कहन रहिऐ 

भारत गामक दश थिक 

आ एहिठाम त' शहर शहर छै 


गाम कहां छै, अपना सभक गाम... 


हमरा बुझबैत बाजल छला श्रीमान -- 


-ई नक्शा छै न कागत पर बनल... 


-स किए श्रीमान्‌ एना किएऐ होइ छै 

ज कोनो दश धरती पर नई 

कागतक टुकड़ी पर बने छै 

आ लाखक लाख गाम 

मुट्ठी भरि शहरक पटम बिला जाइ छै 
एना किए होइ छै?-- 


श्रीमान गुम पडि गल छलाह आ निहारैत हमर मुँह बहरा गल छलाह 


बात ताही समयक थिक 

एक दिन पढबै छला गुरुजी-- 

अपना दशक नाम थिक भारत 

जनैत छह एकर ई नाम कना पड़ल? 
-महाराजा दुष्यन्तक बालक भरतक नाम पर 
पुछन छलिअनि हम-- 

-किए श्रीमान ! 

एकर नाम रामलाल बुढबा अथवा 

ठकनी बुढियाक नाम पर किऐ न पड़लैक? 
बिहे:{सैत कहन छला श्रीमान -- 

-भरत राजा छलाह 


चक्रवर्ती सम्राट... 


--तखन ई दश हमरा सभक कोना भल? 
बीचहिम बाजल रही हम आ 


श्रीमान तमसा गल छलाह-- 


-लबर लबर जुनि बाजी 
ज पढबै छियह स सुनह 


आ मोन राखह 


बात ताही समयक थिक 

एक दिन पुछल छला श्रीमान -- 

15 अगस्त हमरा लोकनिक लल किएऐ महत्त्वपूर्ण थिक ? 
-किए श्रीमान? - प्रतिप्रश्न छल हमर 

--1947 क एही तिथिकें 

अपना दशम आजादी आएल... 

-श्रीमान अपन आजादी दखन छिएऐ? 

हमरा ननपन पर हँसैत कहल छला श्रीमान -- 
-बकलल, आजादी की कोनो दखबाक वस्तु थिक ? 
किन्तु जिज्ञासा हमर नई भल छल शान्त 
स्कूलसँ फीरि -- 

टोलक किछु पढुआ सभसँ पुछन छलिऐ 

ज आजादी कहन होड़ छै 


ओ सभ कि सरिपहँदु दखन अछि 


परंच हमरा प्रश्नक उत्तरम 

ओहो सभ खाली हँसनहि टा छल 

भभा भभा क' 

अन्ततः एक दिन 

हम रामलालके घरल 

ओ हमर गामम सभसेँ बूढ छल, पुछलिएऐ-- 
अएँ हौ बाबा,तों आजादी दखन छहक? 
सत्त सत्त कहिह' 


ओ बकर बकर ताकए लागल हमर मुँह-- 


-आजादी हौ, आजादी दखन छहक?-- 

हम ओकरा बुझबैत बाजल रही 

आ एगो दीर्घ निसास छोड़ैत बाजल छल रामलाल 
बौआ, एहि अस्सी बरखक बयसम 

हम त' खाली बरबादिए दखैत आएल छी 

कहियो रौदी कहियो दाही 

कहियो हैजा कहियो मैया पपियाही 


कहियो जमीन्दारक जुलूस आ 


आब त' ओकर संग पुरै छै थानाक सिपाही 
ह दिनकर दीनानाथ 
आबो त उठा लैह 
आर की दखबह, बड़ दखली बौआ, 
आब हमरो अरुदा ल' क' अह” सभ जीबू 
भ'सकैए ज दखिली 
किदन त' नाम भन कहन छली 
हँ रामसत्त 
मोन पड़ल 


--आजादी | 


सौंदर्य-बोध 


ताजमल हम नई दखन छी 
नइ दखन छी 
अजन्ता 


एल्लोरा 


खजुराहो वा कोणार्कक सूर्य मन्दिर 
स्थितिए तहन होइत छै 
किन्तु आइ 
सामथ्र्य 


सौन्दर्यबोधक पर्याय कहिया सँ भ'गल 


ओना हम दखन छी 
साँझक मघाच्छन्न आकाश 
आ घ'र घुरल जाइत कोनो सारस दम्पति 


हम दखन छी 


हम दखन छी 
बैसाखक टहाटही दुपहरिया 
आ गोठुल्लाम गुटरुं गूं करैत कपोत दम्पति 


हम दखन छी 


हम दखन छी 


बरी चभच्चाम 


जलविहार करैत 
कखनो _बैत कखनो उगैत हंस दम्पति 


हम दखन छी 


हम दखन छी 

भादवक अन्हरिया राति 

आ पछुआरक बॅसबिट्टी 
करजानम चकमक करैत 
अगनित भगजोगनी 

हम दखन छी 

आ बर बर दखबा ल ओ दृश्य 
एखनो चकुआइए हमर आखि 
मोन प*ए विद्यापति कर पाँति - 


--जनम अवधि हम रूप निहारल... 


इतिहासम नई छै 
अपन निनानब भाइक हत्याक पश्चात 


मगधक सिंहासन पर बैसल छलाह चण शोक 


-चण ल अशोक 
राज्य विस्तारक लिप्सासँ 
कएन छलाह आक्रमण कलिंग पर 
इतिहास कहैत अछि-- 
कलिंग युद्धम एक लाख लोःक निहत 
आ सवा लाख लोक आहत भलर छल 
विजयी भल छलाह सम्राट अशोक 
शिलालखसँ होइत अछि ज्ञात 
अशोकक उपाधि-- 
दवानाम प्रिय 
प्रियदर्शी 
प्रश्न उठैत अछि 
क दन छल ई उपाधि 
कलिंग युद्धक 
निहित लाखो योद्धाक 
वृद्ध माइ-बाप 


विधवा पत्नी 


अनाथ शिशु 

क दन छल 
नइं,ई बात इतिहासम नइ छै 
अपन मातृभूमिक रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग कनिहार 
ओइ लाखो योद्धाक नाम 


इतिहासम नड़ं छै। 


नचिकता 


विरोध समुद्रसँ 
तोहर आ हमर बीच 
एक टा समुद्र 
बैसि विचारि रहल अछि 


ओकर अगिला चालि की हएत 


दूर कतहु तट पर बैसि 

कओ कानि रहल अछि अविराम 

समुद्रक कोनो पछिला करतूतक परिणाम 
भरिसक 

बीच समुद्रम ,बकी लैत माछ 

सोचि रहल अछि 

एहि बर लहरि उठत कोन दिससँ 

परदस जाइत चीलक झुण 

बुझि नहि पबैत अछि 

शब्दकोशक उपयोगिता की होइत अछि, 


प्रम कोना उगैत अछि मरुभूमिओ म 


कतहु ठाढ़ 
वरुणदव सोचि रहल छलाह 
हाथम धएन सब टा ज्वारक शिखाकें-- 
एहि बर समुद्रकें जीत' दता 


अथवा प्रमकें-- 


तोहर आ हमर बीच 


ऋतु-विशष, पृथ्वी पर 

पृथ्वी पर प्रमक होइ छै एकटा ऋतु-विशष 
ज हमर-अहाँ ल'अछि बनल 

एहन ऋतु जकर आरम्भम 


बरसातक बुन्न लागै छै सूखए, छत पर 


आ हम रहै छी बैसल एत' 
मछियारक जाली ल'क' 
शब्द-सभकें पकइ' 
जादू-टोना कर'ल' 
वशम कर' सभकें 

एहन सभ शब्द ज पगला उठै छै 

खुशीसँ आनन्दसँ भागै दौगै छै 
टोलीक सभ टा नना-भुटका संगें 
आ अन्तम करै छै आत्म-समर्पण 


कविताक संन्यासम! 


आ कि हम नदी कछर दिस घुरि जाइ छी-- 
एखनहुँ भोरका मन्त्राक उच्चारण अइ बाँकी 
एहन मन्त्रा ज जलर्के अकास बना दै छै 
आ तकर दर्द आ धीरज कर परीक्षा लै छै-- 
आ अहिना 
आरम्भ होइ छै एक टा अपूर्व तीर्थयात्रा! 
बंजर सूखल एहि दशम 
हम छी ओ रूमानी बरसातक दव 
ज अकासोकें कना सकै छै बहिसाब 
एहि शताब्दीक करुणतम कथा कहि क' 
जत' भूत नचै छै लाठी बजारि बजारि 
जत' तरुण राजकुमार 
उड़बै छै फुक्का ऊपर अकासम 
आ साम्यवादक सपना दखै छै 
जत' निरुपाय लोक-बद 
सीखै छै समझौता करब 


तहन सभ शब्दसँ, जकर चीत्कार तर 


ओकर सभक आह बि जाइ छै 
हमर कन्नाहट सुनू औ अकास! 
औ अहँ कानू भोकारि पाठि पाड़ि 
किएऐ तँ हम ओहि वञ्रपातक शब्द सुन' चारै छी 
विश्वास कर' ल' 
ज साओन सचमुच आएल अइ धरती पर! 
हम हुनका छूब' चाहै छिअनि 
अपन कपार पर टपकैत बुन्नक संगें 
ता'कि पाठि सकिअनि अपनहि लिखल पॉति कोनो 
मॉगि सकिअनि हुनक हाथक आँगुर कए टा 
आ मोन पाडि सकिअनि ओहि सभ टा प्रतिश्रुति द' 
ज हुनका पूरा करैक चाही छलनि हमरासँ 


पछिल बर, ऋतु विशष! 


एक अही छी 
अपन कविताम 
कैक बरि अहांकें बजा क'दखन छी 


मुदा एक अहीं छी 


ज किछु जवाब नहि दै छी 
नहि किछ 
तँ अहिना किछु बजन होइतहुँ 
अहीं छी 
ज कखनहुँ घुरियहु क' दखितो नहि छी 
नहि तँ दखि सकै छलहुँ 
हमर कविता 
कोनो मामूली प्रमक दस्तावज नहि छल 
ज लाभ-हानिक हिसाब रहत लिखल 
तकर पहिलुका भाग म; 
कोनो साधारण निमन्त्राण नहि छल ई 
ज तकरा सहजहिं टारल जा सकै छल; 
न छल कोनो आम लोकक भोज्य वस्तु 
ज परसित दरी कठुआ जाइत छल 
हम तँ ई बात कए बर अहाँकै बाजि चुकल छी 
ज कविताम हम अहांके 


दोसर एक टा नाम दन छी 


एहन नाम 
ज कवल कविताम सम्भव होइत अछि 
अथवा एहन 
जकरा चि -चुनमुनी सहजहि उचरि सकै छल 
मुदा एहन नहि 
जकरा पर सनसनाइत कथा बनि सकए कोनो 
एहन नहि 
जकरा झॉपि-तोपि क' राखत ग'कओ 
जबीम अपन भीतुरका 
एहनो नहि 
जाहि पर किलकारी मारि उठत कओ 
मित्राः मित्रौ मित्राः 
अपन कविताम 


तहन कोनो नामसँ बजा क'दखन छी अहाँकें 


मुदा एक अहीं छी ज किछु बजित नहि छी 


नामकरण 
चानके चन्द्रमा नाम दलिऐ 

तरगणर्के निहारिका 

कि रातुक अर्थ बदलि गल हमरा ल'। 
इजोतकें प्रत्यूष आ 

सुरूजकें मार्तण्ड्य कहबाक दरी छल 

कि प्रचण आलोकसे आखि चोन्हिया उठल; 
जगलकें उपवन 

आ घास-फूसकें दूर्वाक्षत कहल 

तँ आबि गल मन्त्राक उच्चारण अपनहि; 
अथक खटनीकें कहल गल निरलस प्रयास 

आ समास कहल बजोड़ शब्दक जोडीकं?? 


तँ टूटल-भाँगल करज गल सराय! 


आब ठीक कएन छी जानल शब्द सभ टा 
दब फकि अंगनाक पछबरियाम 
आ अहाँक नाम दब बदलि क' ऋतुमती 


कि भ'सकैछ एहिसं बदलत हमर भाग्यो! 


ई जीवन मात्रा जीवितक थिक 

ज जीयत आ बदलत अपन वश आभूषण दाम 
ई जीवन मात्रा जीवितक थिक 

ई जीयत आ बदलत अपन दृष्टि भाव भंगिमा 
ई जीवन मात्रा हमर अहाँक हएत 

ज कओ रूप बदलि क'जी रहल छी 

प्रतिपल प्रतिपदा कर बदलैत राशिफल 

और गणितक भरोसे 

आउ, हमर नाम बदलि क'रखै छी दुष्यन्त 
अहाँ शकुन्तल! 

कण्व कत' गला, मृगशिशु? 

हमरा तँ इएह दुनूक फिकिर लागल रहत 


बाकी सभ टा अकम! 


भीतर उगैत शब्द 
बहुत मोसकिलसे बहराइत अछि 
हमर भीतरसँ शब्दक स्तब्धक ध्वनि कोनो 


भीतर लगैछ बहुत दूर गुफाम बैसि 


कओ कानि रहल अछि, 
भीतर पहाड़क शिखर पर 
कओ मारि रहल अछि ठहाका, 
भीतर दबल पैर ककरहु चलि जबाक आहटि 
भीतर लिफाफ खोलैक आवाज 
पत्रा पर सर्वत्रा ककरहु सभ टा पाँतिसँ 
एक संग सभ टा शब्द खलबलाइत, अछि 
बहुत मोसकिलसँ बूझै छिऔ बहिन 
तोहर बहैत नोरक टपकब 
बनि नहि पबै छौ वाक्य कोनो टा शष, समास 
झहडि जाइछ सभटा, बहैत 
लगमा धारक पगलाएल पानिम बहैत 
धान सन, 
धनि सन 
चुप्पी साधए, बाजए नहि किछुओ, 
बहुत मोसकिलसे बुझलिऔ तोहर 


टूटल रीढक हड तक मर्मर 


निन्नम लैत करौटक दर्दर 
मुदा ज किछु सुनल-जानल, बूझल जएह किछु 
तकर आभास बनल अछि लिपिका हमर 
कण्ठ पकड़ि क' कठुआएल कविकें घिसिअबैत 
आबि उपस्थित भल अछि कविताम हमर 
कागत पर पैर धरित दरी 
बाजि उठल लिपि सरिता हमर 
ई ज कछु लिखल अछि शब्दक गिरोहम तकर 
शतशत सम्मान करह 
छओ अंग परनाम करह 
अपनहि भीतरसँ बहराएल कागत पर अछि, 
ताहिसँ की? एहि पर 
आब नहि अछि अहाँक जोर कोनो! 
प्रत्यक शब्दक आत्म-सम्मान होइ छै मूर्ख! 
तकरा छूब'क टाक'क बदल-फर कर'क 


क दलकह अछि तोरा अधिकार, कवि? 


वाक्यक पॉजरि तर लखा दैत शब्दके 


मात्रा चूमि सकै छें तों, 

तकरासँ क' सकैत छह मैथुन, मात्रा प्रम-- 
न घृणा, न क्रोध, न हाक्रोश कोनो 

न विमर्श, वैमनस्य, अनठाएब कोनो 

न ऊबब, बब, हननक हिंछ कोनो! 

मात्रा रमि सकै छह तों, नचिकता 


क'सकै छह तों मन्थन, ग्रन्थन! 


आब ज किछु ई बहार भल अछि लिपिका 

तकरा सजा सकै छह फूल-पातसँ तोहर 

वणी गूहि सकै छह रातुक पहर 

सेंडथ पर चुमा सकै छह पहिल सुरूजक लाली 

महकए गरा कर ललित सिंगरहार, आर 

पहिरा सकै छह तरुण ऊष्म वृक्षक बल्कल कोनो 
मुदा ई ज किछु 

लिखित घटित भल अछि शब्दक शरीर पर 
तकर भूणक गुणक धुनक सम्मान करू 


शत शत परनाम करह 


भावी प्रजन्मक कवयित्राठी कविता 


लिपिकाकें सहो! 


बुद्धिनाथ मिश्र 


गरहाँक जीवाश्म 

बाबू पढन छलाह -- 
'अ'सँ अदौड़ी 

'आ'सँ आमिल 

तें न दौड सकलाह 

न मिल सकलाह 
सौराठक धवल-धार सँ। 
जिनगी भरि करैत रहलाह 
पुरहिताइ 

खाइत रहलाह चूडा-दही 
बान्हैत रहलाह 


भोजनी, अगो आ सिदहाक पोटरी 


पूजा वला अंगपोछाम। 


हम पढलहुँ-- 

अ'सँ अनार 

'आ'सँ आम 

तहिया नहि बुझना गल 

ज ई वर्णमाला पढित 

खाससँ आम भ'जायब। 

एहि दसक 

आरक्षित शब्दकोशम 

फूलक सहस्रो पर्याय भटत 
मुदा फलक एकोटा नहि। 
बून-बूनसँ 

समुद्र बनबाक प्रक्रियाम फँसल 
हम ओ भूतपूर्व बून छी 

जकरा समुद्र कहएबाक अधिकारसँ 
वंचित राखल गल छैँ। 


आब हमर नना 


पढि रहल अछि -- 

'ए'सँ एपुल 

'बी'सँ बैग, 'सी'सँ कैट 

आ धीर-धीर उतरि रहल अछि 
हमर दू बीतक फ्लैटम 

बाइबिलक आदम, आदम क ईव 
आ ईवक वर्जित फल। 

हमरा परदसकें मात करत 
बौआक बिदस 

हमर लगाएल आमक गाछी 
बाबुओ दखलनि,बौओ दखर्लथि 
मुदा बौआक लगायल सबक गाछ 
समुद्र पारक ई न गा नम फरत 
जत'न हतै आमक वास 

न हतै अदौड़ीक विन्यास। 
लिबर्टीक ईव पोति रहल अछि आस्त-आस्त 


मधुबनीक चित्रित भीतकें। 


दसी गुरुजीक एक्काँ-दुक्काँ 
सबैया-अढ़ैया आ 
गरहाँ जा रहल'ए भूगर्भम 


जीवाश्म बनबा लल। 


चलला गाम बजार 

हम ओ कनहा कुकूर नहि 
ज बाबू साहबक फकल 
माँड पर तिरपित भ' जाइ। 
हमर आदर नहि करू 
जुनि कहू पणि त, जुनि कहू बाभन 
हम सरकारक घूर पर 
कुण ली मारिकें बैसल 

ओ कुकूर छी 

जकरा महर्षि पाणिनी 
युवा आ इन्द्रक पॉतिम 


सूत्राबद्ध कन छथि। 


हमर परदादा जहिया 

बाध-बोनम रहै छलाह तहिया बाघ जकाँ 
तैनि क' चलै छलाह। 

तहिया गाम छलै दलिद्दर 

मुदा छलै सारिल सीसो। 

तहिया गामक माइ-धीके 

दोसरा आँगन जा क' आगि मॅगबाम 
नहि छलै कोनो अशौकर्य। 

तहिया परिवारसँ टोल, टोलसँ गाम 
गामसॅ जनपद, जनपदसे राष्ट्र 

आ राष्ट्र सँ विश्व--परिवार बनैत छलै। 
बूढ-बुढानुस करै छलाह-- 

यत्रा विश्वं भवत्यकनी म्‌! 

छाडू पुरना बातकें, बिसरि जाउ 

ओ परतन्त्रा दसक कुदिन-सुदिन 
बिसरि जाउ ओ अराँचीक खोड़याम 


सैतल परबल दल जनौ। 


आब अहाँ छी परम स्वतन्त्रा 
वैश्वीकरणक सुनामी 

अहाँक चैरा पर साटि रहल अछि 
विश्वग्रामक चुम्बकधर्मी विज्ञापन। 
एकटा जानल-सुनल अदृश्य हाथ 
चटियासे भरल किलासम 

घुमा रहल छै, ग्लोबकें। 

दुनू पैर धरने टबुल पर 

ग्लोब पर बैसल छै कुण ली मारि क' 
पुरना क्लबक साहब सभ 

आ सहब्बाक आगो बैसल छै 

झुण क झुण नेंगरकट्टा कुकूर। 
बदलि दियौ 

नवका 'हिज मास्टर्स वाशयस'क प्रतीक-चिद्द 


कुकूरकें एकवचनसँ बहुवचन बना दियौ। 


लोकसभासँ शोकसभा धरि 


महगू बाजल-- 

कत महगी आबि गल छै! 
दालि-चाउरम तँ 

आगि लागिए गल छै। 

कथीसँ  बिया लसी 

मटियाक तलो 

उड़नखटोला भ'गल। 

मुदा मन्त्राझीजी नहि मानलनि। 
लुंगी उठा-उठा क' दखबै छथि-- 
एहि विकासशील अर्थव्यवस्थाम 
कत सस्त भ'गल छै 

लोकक जान-परान 

महानुभावक चरित्रा 

बनंगन मौगीक शील। 

कतक सस्त भ'गल छै 

पा ज्जीक पोथी-पतरा 


गोसाउनिक गीत 


चिनबारक माटि 

आ टीवी चैनलक मौसगर मनोरंजन | 
मन्त्राशीजी नहि दखा रहल छथि 

ओ सुरंग ज लोकसभासे शोकसभा धरि जाइ छै। 

ओ नहि दखा रहल छथि 

नीलामी घर 

जाहिम मैनोक पात बिकाइ छै 

करोडक करोम! 

ओ नहि दखा रहल छथि 

बघनखा पहिरन हाथ 

ज महानसँ महान योजनाक 

मूडी पकड़ि क' सौंस चिबा जाइ छै। 

कुसियारक रस बटैछ सदनम 

आ सिट्ठी फकाइछ 

गामक माल-जालक आगों। 

लोक माल जकाँ 


मरि रहल अछि 


कि माल-जाल लोक जकाँ-- 


स कहब कठिन। 


र रिबन एक्सप्रस 

र रिबन एक्सप्रस 

घूमि रहल अछि चारू दिस 
अश्वमधक घोड़ा जकाँ। 
घराड़ी-बरारीक दवालकें 

'आखी' लत्ती जकाँ छकन 

लाल तिकोनकें 

धकिया रहल छै र रिबन। 
साम्प्रदायिक रामायणक अन्त्यष्टि क' क' 
स्कूलक मास्टरजी चटिया सभकें 
पढ़ा रहल छथिन --कामायन। 

कोना सात फराक लपटसँ उन्मुक्त भ' 
यौन-सुख प्राप्त करी-- 

नवका फुक्कासेँ, 


ज्ञान द' रहल छथिन मास्टरजी। 


बुझा रहल छथिन-- यग्रामसँ, थ्योरीसँ 
नहि बुझला पर प्रैक्टिसँ। 
मैकालक बनाओल 

स्कूलक चारू कात 

कटि रहल छै महदीक वंश 
बढि रहल छै नागफनीक बढ़। 
विषवृक्षक छाँहम 

योगक पटिया उनटा क' 
यौन-शिक्षा दल जाइछ। 

एकटा सांस्कृतिक धूर्ततासँ 
कसल जा रहल अछि ब्रह्मचर्यक 
समस्त ज्ञानतन्तु। 
फगुआ-दबारीसँ बसी 

पुनीत पर्व अछि एड्स दिवस। 
नवताक आवशी £प्टी साहबक 
वारण्टी आदशसँ 


कराबक अँकुरी-सन 


नान्ह-नान्ह स्कूली छात्रा-छात्रा 
कण मक प्रचार करैत अछि। 
मुँह बबैत बाबा-बाबी 
सुने छथि नव भिक्षु-भिक्षुणीक उपदश। 
एकटा कृत्रिम अदंकसँ 
सुखएल-टटाएल बेंगों धरि 
सन्त्रास्त अछि। 
फुक्का बच'वला 
अपन आमदनीसँ 


मस्त अछि। 


जनी जाति 

जनी जाति 

आब साम-कौनी 
आ गम्हरी धान 
नहि रहि गली'ह। 
ओ भ'गली'ह 


सतरिया चाउरक भात 


जकर माँडो छै अनमोल। 
जनी जाति छथि आब 
गामक पंच-सरपंच 

आ नगरक कमासुत नारि। 
आब ओ पुरुखक 

सोंगरि पर टिकल 

दुअम्मा गाछक रि नहि, 
स्वतन्त्रा भोट बैंक छथि। 
आब ओ बूढ बहिकिरनी नहि, 
आँगनबाडीसँ ल' क' 

सरकारी न'र ज'र धरि 
धाँगि सकै छथि 

अपन दैहिक बुत्ता पर। 

आ घर घूरि क' बर्तन-बासन 
भानस-भात, नजरि-गुजरि 


सहो सभ करब करतीह। 


महाप्रकाश 

नंगटा नना 

ओ अपन घरक समस्त खिड़की 
बन्न क'ललनि अछि 

खूजल अछि मात्रा द्वारि 

तमाशा दख' लल भीड अछि 

ठाढ आगाँ आ आगाँ 

ओ मक्खनम ,बल अपन आँगुर 
भीडक मुँहम द'रहलाह अछि 
भुखाएल भीड़ आंगुर चुरौत अछि 
हुनका नहि बूझल छनि भीड़ 
एकटा नंगटा नना होइत अछि 


ओ कहियो आँगुर छोपि लत 


पन्द्रह अगस्त 
पन्द्रह अगस्त 


सन उन्नैस सय सैतालिसके 


लालकिला पर फहराओल गल तिरंगा 
झण [क चक्र 

प्रगतिक पथ पर जानि नहि 

कतए टूटि गल 

भारत भूमि पर उगल 

अपन चैबीसो टूटल शलाकासँ 

बधि रहल अछि लगातार 
अर्द्धशताब्दी बीति गल 

हमर दह हमर अस्तित्व ऐतिहासिक खण हर भ'गल 
समय असमय 

भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालयम 

हम प्रत जकाँ 

ओही झण के हरि रहल छी 

ज अकाल कवलित होइत 

हमर स्वतन्त्राता हमर दह 

हमर अस्तित्व लल ओ 


अन्तिम वस्त्रा तँ बनि जाए। 


जूता हमर माथ पर सवार अछि 
जूता हमर माथ पर सवार अछि 
हमर नाँगट पैरक दरारि 

शोणितक नदीकें 

पैरम बन्हन 

काँटक अनन्त जंगलसँ लड़त 
मरुभूमिम पइल छी... 

आँखिम पानिक सतह पर 

टुटैत हमर अर्जित स्वप्न-संगीतक 
विद्रोही राग-रागिनी 

उलहन उपराग अलापैत अछि... 
हमर आस्थाक सार्थक शब्द 

हमर संस्कारक आधारशिला 

कोन आश्रम कोन ज्योति पिए कं: 
हम दन रही हाक... 
यात्रा पूर्व जत' रोपन रही 


संकल्पित पैर 


जत' भरन रही फफड़ाम 
सर्व मंगल मांगल्य मन्त्रापूरित हवा 


कोन गली कोन चैबटिया पर अनाम भल... 


हमर संगक साथी सम्बन्ध सर्वनाम 
अपन विशषण अपन सुरक्षाक 
अन्वषणम फॅसि गल 

जूताक आदिम गह्वरम 

बना ललनि अपन-अपन घर दुर्निवार... 
ह हमर हिस्साक ज्योति सख! 

दखू कत' कत'सँ दरकि गल अछि 
हमर आस्थाक चित्रा-लोक 

कत' कत'सँ दरकि गल अछि अंतरंग 
हमर दर्द कहू... 

कत'कत'सँ टूटि गल हमर शक्ति क्रम 


हमर हाथ गहू... 


जूता हमर माथ पर सवार अछि। 


सूर्य महाकाल अछि 

सूर्य ओकरा हाक दलकै 
लगातार हाक दैत रहलै 

ओ ऑकुर बनि 

ऑखि खोललक 

दुनू बॉहि पसारि 

सूर्यक स्वागत लल बढ़ल 
ऋतु सभ मंगल गीत गौलक 
मुदा, सूर्य नहि भटलै 

जना बितलैक मन्वन्तर 
आसम पियासम 

सूखि क' झमान भल 
खसल, अन्ततः धरती ओकरा 
धारण क' ललकै--निर्विकल्प 
मुदा, सूर्य पुनः-पुनः 

ओकरा हाक दै छै 


सूर्य फर मुस्काइत अछि 


(सूर्य महाकाल अछि) 


मृत्युक रंग 

ओ एकटा शब्दातीत। अर्थातीत 
भीमकाय जीव। अदृश्य 

एकटा मूर्ति उठौलक 

आ ओकरा रंगि दलक 
हरियर-हरियर। जीवन्त 

ओ हमरा आंखिक आगू 


नचैत रहल। 


ओ पुनः एकटा मूर्ति उठौलक 
आ ओकरा रंगि दलक 

कसरिया बानाम ओ 

हमर आँखिक आगू नचैत रहल। 


दिशा काल एहि नत्र्तनसँ जना 


अवरुद्ध भल। ओ कएलक अट्टहास 
धरती काँपल 

घूर्णित अछि हमर मस्तिष्क 
कहलिअनि - हमरा आतंकसँ बचाउ 
हमरा शाश्वत उज्जर रंग दखाउ 
कहलक - उज्जर किछु नहि भ्रम थिक 


ओ मात्रा मृत्युक रंग थिक। 


रंगसे इतर की अछि? 

रंग पहिन आकाशम उतरल 
जनम अवधि हम रंगक रूप 
निहारल। रंग नहुँए-नहुए 
हमर आँखिम सपना बनि 
बसि गल। एकटा सांगीतिक 
लयकारीक संसार हमर श्वास 


म रचि गल। रंग हमर इष्ट रंगसँ इतर की अछि? 


पहाड़-समुद्र भल जीवन 

पहाड़ थिक हमर जीवन 

दूर धरि पसरल 

निस्सीमकंः ऑकबाक हिम्मति मँगैत 
अपन बाँहि पसारन क्षितिज धरि 
पहाड़ थिक हमर जीवन 

कतहु गह्वरित होइत सुरंग 
प्रतिध्वनिक गंःूज 

आवृत्ति एक लल जना 

पसरल हो कर्ण-पटलक सर्प-कुण ली 
पहाड़ थिक हमर जीवन 

घाटीक निर्मम एकान्तिक यात्रा 
उच्चैत पीठ पर समग्र पहाड़क भार 
प्रार्थनाम झुकैत 

पहाड़ थिक हमर जीवन 

कोराम उठौन 


जंगलक सघनता 


लपटल लताक अनगठ़ताकें 

सार्थक करैत जना कोनो फूल 
पहाड़ थिक हमर जीवन 

हिस्र प्राणीक दहाइसँ कँपैत 

भागैत कातर 

प्राणकें नासाग्र पर टिकौन 

दण -पल 

क्षण-क्षण आगाँ 

पहाड़ थिक हमर जीवन 

आकाशक समस्त आभाकें निचो त 
कम्बल ओढि निद्रामग्न होइत 
चुपचाप 

पहाड़ थिक हमर जीवन 

आ हम 

कोनो ऊँचाइक सीमार्के अवक्रमित करैत 
हमर मस्तिष्क 


अनादि कल्पवृक्ष थिक 


वसन्तक पात 

अनक रंग-भावक गीत गबैत 
रोम-रोमक साक्षी 

ओ हमर मस्तिष्क 

अनादि कल्पवृक्ष निर्विकल्प अछि 
पहाड़ थिक हमर जीवन 

एकटा प्रवहमान नीरव शान्ति अछि 
आँखिम उतरल भय कर भारी 
झरनाक स्रोत कतए गल 

आसक पाखी 

पहाड़ थिक हमर जीवन 

हमरा आँखिएक सीमाम पसरल अछि समुद्र 
पलक पर पहाड़ 

नीचाँ जलक विस्तार 

समुद्र थिक हमर जीवन 
कतहु-कतहु 


वाड़वाग्निक अखण नदी 


किन्तु कौखन शीतलता 

ज प्रवाहमान भल अछि हमर रोम-छिद्रम 
ओ समुद्र थिक हमर जीवन 

«बल अछि जतए शत-सहस्र नाह 
मानिक रत्न सरश मत्स्य-कन्या 
समाधिस्थ भलर 

नागक प्रदशम 

ध्वजदण क सम्राट एतहि शष भल 
समुद्र थिक हमर जीवन 

प्रबल ज्वार-भाटाक थाप सहैत 
नदी सभक सामूहिक 

विलापक प्रत्युत्तर थिक समुद्र 
हमर जीवन 

गर्म प्रवाहक वल्लिम बान्हल 
हिमशैल शान्त अछि 

हमर आंखिम हलैत 


समुद्र थिक 


पहाड़ थिक हमर जीवन 


शब्द नहि होयत शिखणी 

आरोपित नहि भ'सकैत अछि अर्थ 
ध्वनिक आकार-गर्भम 

होइत अछि अर्थ 

व्यर्थ नहि होएत इतिहासक जंगलकें दाँगब 
दिशा-काल थिक रत्रगर्भा 

धरतीक ह'र-बड़'द 

श्रम सीकर आ पौरुषक ज्योतिसँ 

होइत रहल अछि उत्खनित 

चराचर सदैव 

अतएव शब्द नहि भ'सकैत अछि शिखण्ती 
ज गंगा-पुत्रा मोडि लैथि 


अपन सन्धान 


नव सदीक चहरा 


समाजशास्त्राक पोथी तमाम 


संग्रहालयम राखल जा चुकल अछि 
अर्थशास्त्राक नव-नव ग्रन्थ 
शयर बाजारक कम्प्यूटर सभम 


भ' रहल अछि आब आविष्कृत 


व्यस्त छथि वैज्ञानिक लोकनि 
समृद्धि कर क्लोन 
ओ सभ तैयार करै जताह 


हमरा-अहांक घ'रम 


वित्तमन्त्राःशीक मुदित मुखमण् ल 
दशके 

आश्वस्तिसँ भरि रहल अछि 

हठी पर्यावरण मुदा कहैत अछि 
सरकार सरकार अछि 

ाष्ट्रहितम एकरा 

हमरा सभके कौखन ठोस, कौखन तरल 


कौखन वाष्पीकृत धरि क' दबाक 


संवैधानिक अधिकार अछि। 


हुलसि क' करब स्वागत 

प्रायः प्रतिदिन अहल भोर 
निर्भीक निद्रवन्द्र मैना सभक एक-झुण 
हमरा घर-आँगनम 

उतरि अबैत अछि कोलाहल रचैत 
घाघ अफसर जकाँ 

मुएना करैत अछि चैबगलीक 
चक्कर पर चक्कर कटैत अछि 
आ अन्ततः 

ताकिए निकालैत अछि 

अन्नक कोनो टुकडी 

आँगनम दुबकल कोनो कीट 

बड़ी काल धरि खाइत अछि 

आ बधड़क उडि जाइत अछि 

ओ सभ फर आएत 


फर करत सम्पूर्ण कर्मकाण 


हमरा सोझेंम 
अकड़ि क’ चलत 
आ विवश हम 


हुलसि क' करब स्वागत। 


सुकान्त सोम 


निषधाज्ञा 

ह हमर मालिक परवरदिगार | 

अहाँक आज्ञाक अक्षरशः पालन करैत 

(गा गिया पीटबा दैलिऐ'ए 

बसन्त आबि गलै'ए। सभर्के 

सामूहिक वसन्तोत्सवम अनिवार्यतः भाग लबहि टा पइतै 
सरकारक हुक्मउदूली कर'बलाकें 

एकटा बस एकटा उपहार भटतै 


ई ओकर अन्तिम बसन्तोत्सव हतै 


मालिक, अपनक आदश आ पालन नहि हो। ई 
आठम आश्चर्य हतै, तैं त' 

लोककें बुझा दल गलै'ए 

सभकें मस्तीम झूमि-झूमि 

फाग आ जोगीड़ा गएबाक छै 
घ'र-ऑगनम नहि, शहर आ बाजारम 
राजपथ पर टोलीम बटि क' 

रंग-अबीर खलएबाक छै, कि 

सरकारक रथ बहराइत त' ओकर चक्का 
रंग-अबीरक दलदलिम 

दच द' फँसि जाइक 

सरकारक ठोर पर मुस्की लहरा जाइक... 
श्रीमान्‌, अपनक आदश 

ककरा अनसोहात लगतै 

जान छै, जहान छै 

एखनो जीवन भार नहि भलै'ए 


कथीक कमी छै? जे 


दू पाइ बसिय लगलै त'की भलै 

एखनो दूध-दही भटिए जाइ छै 

घी'क बदला पाल सँ काज चलिए जाइ छै... 

सत्त करै छी, सरकार 

अपनक कृपा छै। एक बर जें 

कन रियो दखि लबै 

जीवन धन्य भ' जतै! 

मालिक, विश्वास कएल जाए 

ई मुंहदखल बात नरि, कि 

अहाँ मुस्काइ छी: चाउरम आगि लागि जाइ छै 

अहाँ मुस्काइ छी: गहूमक लहलहाइत खत झरकि जाइ छै 
अहाँ मुस्काइ छी: सरिसो की रैंची की तीसी अकास चढ़ि जाइ छै 
अहाँ मुस्काइ छी: मटिया तल अपनहि लहकि जाइ छै 
अहाँ मुस्काइ छी: बॉगक खती सुइ ह भ' जाइ छै 

अहाँ मुस्काइ छी: गाडीक पहिया जाम भ'जाइ छै 

अहाँ मुस्काइ छी: हमर दाम्पत्यम दरारि फाटि जाइ'ए 


सरकार, अहॉक एकटा मुस्की 


अरब-खरबसँ बसी महत्त्वपूर्ण अछि 
सरकार, अहाँक एकटा मुस्की 
अखबारक सुर्खी बनै'ए 

सरकार, अहाँक एकटा मुस्की पर 
कुर्बान अछि करोडोक दश दुनियाँ... 
गरीबनवाज, मुदा, माफ कएल जाए 
एकटा खानगी बात 

कठोर आ चिन्तनीय बात ज 
कहितहुँ नहि बनै'ए आ 

नहि कहनाइयो अपराधी बनबै'ए 
आइ-काल्हि एना बताह जकाँ 
पछबा किऐ लपटै छै? 

आर किछु नहि त' 

खढ़-पात खराइ छै 

नॉगट गाछक सुखाएल ठारि सभ 
एक दोसरसँ टकराइ छै 


सत्त कहै छी मौसमक एहि अक्खड़पनीक 


किछु लोक लाभ उठा सकै'ए 

स दियासलाइ किनबाक साहस क' सकै'ए 
मालिक, हम नमकहराम नहि छी 

एकटा निवदन 

अपन आदश जारी कएल जाए 

पछबाक लपटब पर प्रतिबन्ध लगा दल जाए 
मालिक, परवरदिगार! बस 

इएह टा उपाय रहि गल'ए आब 


एक्क टा, इएह टा। 


आगिक बगरता 


ओहि दिन की भ'गल रहै,की न! 

अहाँ बियनि हौँकैत रहि गल रही 

चूल्हिकें ऊपर-नीचाँसे फुकैत रहि गल रही 
गोइठा-खुहरी कोंचैत रहि गल रही... 


अहाँ अपस्याँत भ' गल रही। 


आगि पजारबाक अपन अगुताइम 
बहाल अहाँ अँगनासँ बहरा कः 
भरि गाम बौआएल रही। मुदा, 
एकटा बात कहू 
एहनो त' होड़ छै ज 
पझाएल छाउरम 
करचीक कन टा टुकड़ी किम्बा 
गोइठाक मिसिया भरिक खण 
जरित रहि जाइ छै 
एकटा जीवित अग्नि-पिण ... 


अहाँ स कहाँ तकन रहिएऐ? 

चूल्हिम भरल छाउर कहाँ उधसन रहिएऐ?? 
सत्त कहै छी 

अहाँक अगुताइ आ भरि गाम फिफिआएब 
हमरा कनियों नहि सोहाएल रहए। ओना, 


एहनो त' होइ छै ज कतको बर 


ककरोसँ माँगि क'आनल आगि 

चूल्हि धरि जाइत-जाइत मिझा जाइ छै, आ तखन 
कत दुख आ तामस उठै छै! सत्त 

आगि त' आगिय थिकै आ 

आगिक बगरता आन कोनो विकल्पसँ 


कोना पूरा भ'सकै छै! 


निज संवाददाता द्वारा 
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सवाम श्रीमान्‌ सम्पादक महोदय, हुजूर! 

एम्हर त'बरोबरि इलाकाक खबरि छपित रहलैक अछि 
राम बाबूक गाछीक नहि मजरबाक समाचार 

बाबू साहबक महीसकें एक्क संग सात गोट पड़रू होएबाक 
दरोगा साहबक तुलसी सुखएबाक समाचार... 


सभटा छपैत रहलैक अछि हुजूर! 


रलवसँ सोलह आ सड़कसँ बारह मील दूर 


नदी आ पहाडीक बीच बसल एहि इलाकाक 


एहि गरीब संवाददाता पर अपनक विशष कृपाक 


कोना बखान करी-- अवगतिए की? 


मुदा, आजुक समाचार त' 

अद्भुत अछि अजगुत अछि। एहन खिस्सा 

न कहियो दखल न सुनल अछि 

श्रीमान्‌ कृपा करबै 

एहि समाचारकें पहिल पन्ना पर स्थान दबै 

नीक जकाँ दखि सुनि 

दू का$लम की तीन काःलमम 

मोटका-मोटका पैघ-पैघ अक्षरम एकर शीर्षक दबै। 
हुजूर, एहि समाचार पर 

अपन गाम-घरक 


जिला जयबारक बुझि ध्यान दबै! 


तहिया सौंस इलाकाम खलबली मचि गल रहै 


एहन विशाल हाथी आइ धरि न क्यो दखन रहए,न सुनन रहए 


बूढ-बूढानुसक कहब छनि 

रामपुरक बाबू साहब किम्बा राजपुरक राजा किम्बा 

हमरा लोकनिक महाराजोक हथिसारम 

एहन ऐरावत-सन हाथी नहि छलनि। मुदा 

स त'खिस्साक पनी थिक! बात शुरू होइ छै कि 

रजोखरिक पहाड सन महार पर ई हाथी 

कहिया आ कोना अएलै आ अबित तुरन्त किऐ मरियो गलै 
इएह तः प्रश्न छै जकर थाह-पता ककरो नहि छै 


मामिला गम्भीर छै! सत्त रहस्यक पर्दा बड़ मोट छै। 


मुदा, हुजूर सम्पादक महोदय! 

एकरा बाद बात आरो बढ़े छै 

प्रत-लोकक खिस्सा जकाँ रहस्य-दर-रहस्य बने छै। 

हाथीक लहास पर 

पहिन एकटा गिद्ध फर अगिला दिन दोसर गिद्ध खसल रहै। स 
पहिलकें दोसर आ दोसरका कें पहिल एकदम्म नइं सोहाएल रहै, कि 
अपन-अपन पाँखि सम्हारि लोल आ चाँगुर पिजबैत 


एक दोसरा पर टूटि पड़लै! आ तै खन 


दश भरिक गिद्ध दू दलम बँटि क' 

रजोखरिक पहाड़ सन मोहार पर आबि गल। 

युद्ध घमासान रूप ललक 

गिद्ध सभ मरैत रहल-मारैत रहल 

मुइल हाथीक दह पर एक लोल मारि 

अपन-अपन प्रतिद्वन्द्वी पर टूटैत रहल। 

एकटा रहस्यक पर्दा उठैत नहि छै कि दोसर रहस्य जनमैत छै। आ 
एहन समयम एकटा बुढ़िया रजोखरिक पहाड़ सन मोहार पर 
पहुँचल, श्रीमान्‌! आ, 

ज बात न दखल छल न जानल 

न बूझल छल न सूनल स इएह थिक कि 

बुढियाक मुँहम तीन टा दाँत छलै 

तीनू सुल्फा सन मुँहसँ एक बीत बाहर धरि लटकल 

लोकक पैरम जना बगुलबा कॉट गड़ै छै, तहिना 

कोनो वस्तुम धँसै छलै 

दू टा दाँत दुनू गलफरसँ आ 


एकटा सोझाँसँ बहराएल छलै। स, 


हुजूर, श्रीमान्‌ दखि-दखि लोकर्के त्राटक लगै छै 

बुढियाक आगमनसँ दुनू बुढबा गिद्धक चहरा पर मुस्कान अएलै 
ओकर अगवानीम किछु काल लडाइ रोकि दल गलै। 

गिद्ध सभ बाट दलकै। बुढ़िया हाथी धरि गल 

हाथीक लहासम अपन सुल्फा सन दाँत गड़ौलक 

बुझिढियाक आकृति हरियर भ' अएलै, कि तै खन 


गिद्व-संघर्ष फर शुरू भ' गलै। 
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बस! एखन त' एतब समाचार अछि, आगू 
गिद्ध सभक आपसी संघर्ष जारी छै, हुजूर! 
गलती-सलती माफ करबै 

अशुद्धकें सुधारि क’ 

समाचारकें बड़का-बड़का मोटका शीर्षक द' 
पहिल पन्ना पर सजा क' 

छापि दबै, श्रीमान्‌ 

रहस्यके सार्वजनिक बहसक विषय बना 


समाधानक सार्वजनिक उद्योगक दिशाम 


इलाकाक जनताक उपकार कएल जाए, श्रीमान्‌! जत' 


गिद्धक संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ित जा रहल छै, हुजूर! 


एकटा युद्धक तैयारी 

पिता, हम घुरि आएल छी। हमरा 

कतहु किछु नहि भटल। एक हाथम 

ह'रक लागनि आ दोसरम पना नन 

नासिकाग्र पर जमल पसना बुन्नवला 

अहाँक आकृति नहि बिसरि सकलहुँ। नहि बिसरि सकलहुँ 
मघ म्बर तर बिताओल गल जठक दुपहरिया। 

मोन अछि आहिना 

कोना कोना अहाँ बबूरक गाछ कटैत गलहुँ आ 

फर कोना कोना ओ उगैत रहलै। बगुलबा काँटसँ घरल 
गाम स्वतन्त्रा नहि भलै। 

गामक मुखियाक चाँगुर बड़ चोखगर छलै आ अहाँक 
आकृतिकें कैक ठाम न छीलि दन रहए। तहिया 

हम नना रही आ 


हमर तामसकें ननपनीक संज्ञा द'दल गल रहए। 


मोन अछि 

पच्चीस वर्ष पहिन अहाँ बाजल रही 

ई सपना हमर नहि थिक। ई आकास हमर नहि भ'सकै'ए आ 
मुखियाक समधानल चाट अहाँक गलफर पर बजरल रहए कि 
छट द'बारह टा दाँत मुँहसँ छिटकि गल रहए। 

ओलतीम पसरल खून पर माछी भिनकैत रहलै। 

सत्त कहै छी 

जमल आ सुखाएल खूनक कारी रंग नहि बिसरल छी। मुदा ओ रंग 
हमर कविताम नहि आएल। नहि आएल हमर कविताम 
अहाँक दाँतविहीन मुँहसँ बहराएल चील्कार। अहाँक मसकूरसँ 
उठैत रक्तक फब्बाराक एक्कोटा बुन्न 

हमर कविताक कापी पर नहि खसल। 

तैयो, अहाँ कें बड आशा रहए 

हुनक मॉसल तरहत्थीक स्पर्श हमरा सुख दत। मुदा 

स नहि भलै। हुनक 

एकटा हाथ कोमल आ दोसर बघनखा बला रहनि। 


हुनक स्नहक गवाही हमर पीठ पर भटत अहांकें। हमर 


आँतर्के ओ ताँति बना क' छोडि दन छथि, पिता! 
मुदा, तैयो 
हमर आँखिसँ लुत्ती नहि बहराएल। हमरा सोझाँ 
अहाँक दाँतविहीन मुँहसँ बहराएल चीत्कार नचैत रहल। ई 
हमर सभसँ पैघ गलती रहए, पिता! 
आ, आब किछु नहि चाही, मात्रा 
भूमिस्थ भल अहाँक ओ बारहो टा दाँत आ कंकाल भल आकृति। 
अहाँक नरकंकालकें पीठ पर लादि बारहो टा दाँतकें हथियार बना 
एकटा युद्ध आरम्भ करब, कि 
मृत्युक उपत्यका ई दश हमर नहि भ'सकैछ 
महा-श्मशान बनल ई दश हमर नहि भ'सकैछ 
जल्लाद सभक ई दश हमर नहि भ'सकैछ 
जोआन आकृतिकें तजाबसँ जरा दब'वला ई दश हमर 
नहि भ' सकैछ 


ई दश हमर नहि भ'सकैछ, पिता! 


पूर्णेन्दु चैधरी 


चारि गोट कविता 

1 

हमर अहाँक पाँच बर्खक 
प्रमक उपलब्धि -- 

अहाँ दू बच्चाक 

माइ बनि गलहुँ 


आ, हमर सभटा कश पाकि गल। 


2 


गाल पसनासॅ छनि भीजल, 
जना, शीतसँ 


गुलाब फूल रहैत अछि तीतल 
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खुलल कश आ 


पसनासँ भरल चहराक बीच 


ठोप चमकि रहल छनि 


जना भोरुकबा उगि आएल हो 
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सम्भव ज आइ ककरो पर ठनका खसैक 
ओ पान खा क' 
जा रहलि छथि साँझ दब' 


शिव मन्दिर। 


स्वार्थक शुभ-लाभ 

कोन-कोन झाडि-बहारि क' 
घरकें करै छी साफ 

बाहरक अन्हारकैं भगब' लल 
जरबै छी दीपमालिका 
शुभ-लाभक लल करै छी अर्चना 
मुदा, 

हम सभ अपन हृदयम 


लागल रह'दै छी झोल-झंखार 


मोनम रहैत अछि गुज्ज-अन्हार 


स्वार्थक शुभ-लाभक करै छी सर्जना। 


महन्द्र 


बहुत अछि अपना लल... 


ओरिया क'राखू 

पा भरि दूध/एक कनमा घी 
थोडबो मूंगक दारिम 

सरिया लिअ... 

अपना लल तँ नून आ 
पियाजुक फॉक बहुत अछि 
जीवन खप'लल 

एहिसँ फाजिल आर की चाही 
आर की चाही 

पसिन्जर ट्रुनक टिकटक दाम 


बटखर्चाम थोडक सातु आ नोन 


आ तकर बाद... 
घण्टा-घण्दी पीबा लल पानि 

पानि आ पानि बस... 

पानिक स्वाद जॅ नीक नहि लागए मीत! 
तँ पुनः कण्ठ तर उतारि लब 

चुटकी मरि सातुक घोर 

आ पहुँचि जाएब 

अपना दशक कोनो नगर वा महानगरम 
जत' मजूरी करैत अछि 

अहाँक आँखि/अहाँक लाठी 

माइक ममता आ पुतहुक सोहाग... 

तें फर कहै छी मीत! 

ओरिया क' राखि लिअ' 

पा भरि दूध/एक कनमा घी 

थोड़बो तोडी-सरिसबक साग बस... 
अपना लल तँ 


नून आ पियाजुक फाँक बहुत अछि 


बाट अछि निस्तब्ध... 

एहि बाटें आएल रहथि कहियो 

सुरम्य घाटीक एकटा प्रफुल्लित राजकुमार 
माथ पर मौर कानम कुण ल 

राजसी पोसाकसँ गतानल/चमकैत 

सौंस दह 

गर्दनिम झुलैत रंग-विरंगक 
चिन्हार-अनचिन्हार मणि माणिक्यक माला 
आपादमस्तक टप-टप चुबैत कान्तिक कलाकार 
एही बाटः? 

एहि दूभि पर बाटै चल गल रहथि ओहि दिस 
आ बसातक संग पसरि गल रहए 

नाना प्रकारक इत्राक सुगन्धि 


अप्रत्याशित अलौकिक 


एही बाट पर धरोहि लागल हाँजक हॉज गामक लोक 
पछोर धएन रहए 


लाल पीयर हरियर पताका चमकबैत 


अन्हरिया-इजोरियाक 

बिनु परवाहि कएन चलैत रहए 
राजकुमारक दहम औंसल 
इत्रा-फुललक सुगन्धिक पाछां 
कोसक कोस दुलकैत रहल 

एही बाटें 

आ ई बाट पड़ल-पइ़ल सुनैत रहल 
दुलकल जाइत लोकक पग-ध्वनि 
सतुआक सोन्हगर गन्धक संग 
फुटहाक चर्वणी चिन्हैत रहल 

ई बाट! 

सुरम्य घाटीक कान्तिमय राजकुमारक प्रतीक्षाम 
पड़ल-पड़ल घटा ललक अपन ओजन 
निस्तब्ध, निरुत्तर 


ई बाट 


आ ई बाट 


अनुभवैत अछि राजमहलक खालीपन 


पिताक निस्तज आँखि 

माइक ममताक सुखाएल खत-खरिहान 
तृषित तकैत अछि 

अभिसस दरबज्जा 

बिनु बाहरल आँगनक कोन-कोनम जनमल 
अनरुआ घासक जंगल 

ई बाट 

प्रतीक्षा करैत-करैत सुटका ललक अछि 
अपन काया 

तथापि निरास नहि अछि बाट 

स्तब्ध अछि 


खाली स्तब्ध... 


समय 
समयक बसातम 

पसरि रहल अछि एकटा अप्रत्याशित गंध 
बिर्रो जकाँ घनीभूत भ'रहल अछि 


रंगक समय 


दरकि रहल-ए लगातार 

अपन 'रका 'कएल भाषण पर 

प्रतिबन्ध लगाउ 

गीत अप्रासंगिक अछि 

कतक घोसब ओएह पुरनक शब्द 

पुरनक वाक्यकें कहिया धरि उचैत रहब 
कहिया धरि मठाधीशक पाँतिम रहब ठाढ़ 
विराम लगाउ। आब” दियौ नवजीवनकें आब 
समुद्रक लहरि अपन मूडी उठौन 

कड़गर बरखाक संग 

ल'क' आबि रहल अछि 

अस्त-व्यस्तताक सनस 

कोकनल गाछक टूटल रिसँ 

कहिया धरि बचब मीत! 


चतू...! आब' दियौ नवका समयकें... 


नखदर्पण में नित्तह 


लाल कका भोर भोर 

वक्रतुण महाकाय... आ 

कराग्र बसत लक्ष्मी.... क मन्त्रासँ 
वातावरणकें सिक्त करैत 

दखै छलाह दुनू हाथक रखाम 
अपन गामक चैहद्दी 

खतक आरि। लाल कका 

आरिसँ घरल अपन चासक उपजाक 
स्मरणार्थ पसारैत छलाह तरहत्थी 
हाथकें निहारैत 

उठि जाइ छलाह ओछाओनसंँ-- 
लाल कका नखदर्पणम 

अपन भूत, भविष्य, वत्र्तमानकैँ 


दखैत प्रसन्न भ'उठै छलाह भोर भोर 


लाल कका 
चैंकि उठे छलाह 


आन्दोलित आगनक अधोखी लग ठाढि 


पुतहुक मुँहसँ बहराइत अवाच्य कथा 
तीर जकाँ आहत मोनकें 

लाल कका सम्हारैत 

हाथर्के झाँपि लै छलाह ओढ़ना तर 
आ मटा दै छलाह हाथक रखा 
बिसरि जाइत रहथि वक्रतुण ... आ 
कराग्र... सन सन समृद्धिक मन्त्रा 
बिसरि जाइ छलाह 

अपन अतीत 

अपन भविष्य 

आ वत्र्तामानक संग समझौताम 
जुटि जाइ छलाह 


बचार लाल कका नित्तह 


अन्हारक अन्हार... 
सहन्ताक 


लाल सुरुज 


उगित 

अन्हार घरक 
फाँक बाट 

पैसि गलै 
लालरंग आ 
निर्वस्त्रा 

क' दैलकै 
नुकाएल 

मोनक अहिबात 
ओकर दीपके 
दखार करैत 
चढि गलै 

माथ पर 
सहन्ताक जीवन 
«बि गलै 
अन्हारक अन्हार 


आब ओकरा 


सोहाइ छै। 


ललितश मिश्र 


एकटा जारज युद्ध 

महाशक्ति, महिषासुरमर्दिनी ठाढि छथि! 
अप्रतिभ, खलखल हँसैत, 

हाथम तरुआरि नन 

महाशक्ति ठाढि छथि! 

आ' हमरा लोकनिक पूर्वज 

बिलखि रहलाह अछि अनवरत 

अपन सभटा राग-विराग 

नीक अधलाहकें मोनहि मोन समटन 
क'रहलाह अछि गोहारि... 

-रूपं दहि, जयं दहि, यशो दहि, द्विषो जहि ... 


भगवती -- महामाया छथि क्षुब्ध 


होम' लगैत अछि बरखा 

शीत ताप नियन्त्रित बालु पर 
जयन्ती बढ' लगैत अछि। 

आ हमर पूर्वज लोकनि, आबालवृद्ध 
क' रहलाह अछि अश्रुपात। 

क्षुब्ध आ विस्मित 

हाथम तरुआरि नन ठाढि छथि 
आदिशक्तिक भग्नावशष! 
विस्फारित नत्रासँ तकैत महामाता 
सँ मधु-कैटभक जारज पुत्रा-- 
हमरालोकनि, भोग-लालसासँ 

मागि रहल छी 

सत्ता, राशन आ बलात्कारी बल 
अणु आयुध आ छल... 
महाशक्ति-आद्या ठाढि छथि 

क्षुब्ध आ विस्मित 

हमरा लोकनि पुनः पुनः चिकरैत रहि 


जाइत छी-- 
-या दवी सर्वभूतषु लक्ष्मी... निद्रा... शक्ति रूपण संस्थिता... 
नहि झहरैत अछि आब बरखा 
अविश्वस्त जारज सन्तान, 

हमरा लोकनि सदलबल तोइ' लगैत छी 


खण -पहण ! 


नियति 

आब हमरा ऑगनम 

नहि झहरैत अछि सिंगरहारक फूल 
बरिआएल भदबरिया मघ... 

नहि पसरैछ 

भनसाघरक चूल्हिसँ बहराइत 

कोनो सोन्हगर गन्ध 

कोनो सृजनरत स्त्राथीक ऑखिसे 

कोनो अर्थ, कोनो संगीत-- 

वयसक एहि दुर्गम पहाड़ पर 


चढैत-चढैत हम भ'गल छी 


सर्वथा क्लान्त 

जीवन सन्ध्याम हम 

भल छी झूर-झमान! 

अनायासहि प्रारम्भ भल 

एहि जीवनयात्राम हमरा लोकनि 
प्रत्यक क्षण तकैत रहलहुँ अछि 
कोनो सार्थक नाम 

कोसिकाक दर्द, अन्हारम सबल अपन 
गाम ओ खरिहान... 

भ्रान्त इच्छा ओ आकाक्षाक 

एकटा समुद्र बनल एहि जीवनम 
नहि भटल अछि कहियो कोनो अर्थमय संगीत 
अनिश्चिततासँ त्राण 

कालजयी जीवन प्राप्ति हतु 
अनावश्यक ओ सार्थक वितान 


भ'गल अछि साँझ! 


एकटा भान्त संकल्प 

कतोक बर्खसँ 

अपन पीठ पर 

दुःसाध्य व्रणक पीड़ा भोगैत 

हैजक हैज लोक लल 

आब क करतै ओगरबाही 

क दतै आहुति? 

दूड़ धूर घराड़ी आ 

थोड़क आन कोनो 'आफियत' लल 

आब तँ हमर घर पैसल अछि हाहुति... 
नित्य प्रति हम आँखि-कान बन्न कएन, 
पत छी अखबारम भूख आ ठण सँ मृत्यु 
रोग आ आण्विक युद्धक समाचार 
उद्दलित आ चिन्तित नहि भ' 

कोनो निसॉम मातल्र 

हम चलि प छी धारक कात 


मन्द धारक प्रवाह 


आ कुन्द भल हमर गतिशीलता 
उपस्थापित करैछ एक गोट वैचारिक द्वन्द्व 
ज थोइब रास स्वच्छ बसातक अन्वषणम, 
अपन दीन-दुनियाँ ठीक करबा लल 

हम ।ह'चाह्ै छी छत आ दबाल 

मुदा, निष्क्रियता आ 

उद्दश्यहीनताक दबावम जकड़ल 

प्रतीक्षारत रहि जाइत अछि हाथ 

ओना, आँखि-कान मुनन 

हम प जरूर छी, 


सभटा समाचार! 


मिथ्या परिचय 

हमरा लोकनि 

आन्हर नहि होएबाक भ्रम्के 
सत्यापित करबा लल 
पीढी-दर पीढी 


चूसैत जाइत छी 


एक दोसराक रक्त ओ चाम 

फल लोकैत छी हम 

जाहि लल बहैछ 

दोसराक ऊष्ण भल शरीरक 

पसना वा घाम... 

अन्ध होएबाक अनिवार्य नियतिके 
खणि त-विलोपित करबा लल 
एकटा मिथ्या परिचय प्रस्तुति लल, 
«बैत-ञतराइत छी 

पोथी-पतराक शब्द-जालम 
तीर्थ-दान-व्रतक अनन्त 
सिलसिलाम... 

कठिन बनल ई सत्यापन अछि मुदा विभ्राट 
सत्य अछि एतब 

ज अर्थ, स्वार्थ संकुल 

हमर मनुष्यताक 


भ' गल अछि उच्चाट 


कामना गीत 

रोगग्रस्त भल हमर शब्दसँ 
नहि निकलैत अछि आब 

कोनो अर्थमय संगीत 

नहि ध्वनित होइछ निर्झरिणीसँ 
राग भरल गीत 

पटल अछि ई दुनियाँ 

अनक प्रकृतिक लोकसँ 

हिंस्र बनल लोकक दुनियाँम 
जत' कतहु बॉचल अछि 

ऊर्वर, शस्य श्यामल धरती 
ओतहि संग्रहित होइछ 'पाव र कग' 
संयमित करबा लल 

अपन जीवन ग 

हम अपन आँगुरसँ कोखन 
लिखै छी 


'मन्दाकिनी'क पारदर्शी वक्ष पर 


एक गोट कामना गीत... 

अस्तांगत ओ निस्तज होइत 

ताराक मध्य 

स्खलित ओ रिक्त भल रातिक पश्चात 
कखन होएत प्रात 

सूर्य पिण क आलोकसँ 

ऊष्णित होएत कहिया 


जीवन-प्रकृतिक गात। 


विभूति आनन्द 


एहि तरहैँ अबैत अछि भोर 
सिरमाम आबि क' 

बैसि गल अछि उजास 

खिड़की पर फुदकि रहल अछि फुदी 
आ हम 


भोरका सपनाक संग मस्त छी 


सिरमाम बैसल उजास 

उबिया क'बजा अनलक अछि रौदकें 
ओ हमर दिनचर्याम 

सन्ह मार' चाहि रहल अछि 

आ हम 

अपना भीतर अनुभव कर'लागल छी 


कोनो तज बरछीक प्रहारकें 


सिरमाम बैसल 

उजासक संग रौद आब 

ठीक बरछी सन भ'गल अछि 
आ हम 

अपन रोगग्रस्त पिता जकाँ 


कछमछ कर' लागल छी 


ठीक एही कालम 


चोर-पैर संगः: अबैत अछि 


हमर छोटका बटा गप्पू 

आ हाथम रखन सलाइक काठीसँ 
दिक करब शुरू कर दैत अछि 
हमर कानके... | 

अन्ततः हमर ऑखिक पल 

फुजि जाइत अछि,आ ओ 


भभा क' हँसैत पड़ा जाइत अछि 


हम अपन आँखिक क_आहटिकें 
तरहत्थीसँ दुलारैत छी 
आ खिड़की पर बैसल रौद आ चिट्ैसँ 


गप कर' लल बढ' लगैत छी 


नीचॉम बैसलि माँ 
चूल्हि महक छाउरसँ 
चिनगी बीछि रहल छथि 
आ कुमारि बसात 


हमर त्वचारके दुलरा रहल अछि 


धनछूहा 
आवश्यक अछि जीहम स्वाद 
आँखिम दृष्टि, आ 


मोनम उत्साह 


मुदा आवश्यक अछि 
ताहि लल ओकरा पढब 
पढि क' गूनब 


गूनि क'किछु ग उठाएब 


ताहिसँ पहिन, कि 

हम सभ बन्हकी बना लल जाइ-- 
आवश्यक अछि 

दुनियाँ भरिक तमाम सियासी माथापच्चीकें 


परखि क'तय करब एक सुगठित सोच 


एहि लल 


आवश्यक अछि इंधन 


कम्प्यूटरीकृत आँकडा 
आ उदार ग्लोबल अर्थव्यवस्थाक बीच 
मिझा न जाए ई इंधन 


आवश्यक अछि एकरा पजारि क' राखब 


धनछूहा इंधन ल'क' आबि रहल अछि 


इंधन ल' क' भागि रहल अछि धनछूहा 


वि म्बना 

हम अपनहि भीतर दौगि रहल छी -- 
गामम पहिल बर आएल 

पट्रोल-गन्ध सुँघबा लल 

दलानसँ अबैत 

दादाक कण्ठसँ प्राती छनबा लल 
एकक आह पर तबाह 


पूरा गामक प्रवाह दखबा लल 


सोहरसँ निर्गुण धरिक 


सम्पूर्ण यात्रा गुनबा लल 


बहुत नीक लागल रहए 

गामम चरिपहिया गाडीक आएब 
नीक लागल रहए ज 
आस्त-आस्त गामम पक्की सड़क 


पहुँचि रहल अछि भीतर धरि 


मुदा ई नहि बुझि सकल रही,ज 

एक दिन एही सड़क द'क' 

हमर अपन गामसँ गाम भागि जाएत 
ल' जाएत भगा क' हमरो, आ 

बहुत सहजतासे 


स्मृतिम सिहरबा लल छोड़ि जाएत 


तैयार अछि पृथ्वी 


बहुत दिनुक बाद 


भरल मघ नीचा आएल अछि 
रभसल अछि पृथ्वी 

स्टपिंग' लब आरम्भ क'दलक अछि 
एहि सोन्हगर सुगन्धित संसारम 
नृत्यक पाहुन भाव 

ग'ब बनबा लल आतुर अछि 
ह'र-बरद कोदारिक संग 

बालिग भल थानक खरुहनि 
पानिक संग फाड़ आ खूढक संगति 
बिलह' लागल अछि 'छप-छप' संगीत 
संस्कार-पर्व पर पुलकित अछि 


सुखाएल-सिरसिराएल हरियरी 


ग'बक आतुरता दखि 

राएल खत सिहरि रहल अछि 
तथापि, नहि जानि किऐ 
जननी हबा लल 


विकल लागि रहल अछि पृथ्वी 


बहुत दिनुक बाद 
भरल मघ नीचा आएल अछि 
उदासमना पृथ्वी 


फर मदिराएल अछि... 


इच्छा 
चाहैत छी 

जाड़क एहि लजकोटर रौदकें 
आँखिम पकड़न रही एहिना 
जिह्ला पर आर किछु नहि रहए 


अतृस्त पियासक अतिरिक्त 


चाहैत छी 

भाफ छोड़ैत चाह आ 
मुँहसँ बहराइत गर्म साँस-- 
दुन्‌ मिलि सिरजय 


उत्तमसँ उत्तम कोनो स्वाद 


मुडर पर बैसल परबाक जोड़ा 
स्पर्श करैत एक-दोसरक शरीर 
बतियाबए 

अपन-अपन लयम सुख-दुख राग 
आ हम 


निन्न बचि क'स्वप्न कीनैत भटी अनवरत 


चाहैत छी 

जखन-जखन बाबी गाबथि प्राती 

आ साँझ पूजथि दीदी 

तखन-तखन 

हुनका लोकनिक एहि विश्वास पर 

फकी भोरक ई आँजुर भरि रौद 

आ बुझाबी, ज 

जाइक चन्द्रमा नहि थिक अहाँ सभक जिनगी 
आ नहि तँ 


एकर सर्द इजोरिय थिक अहाँ सभक नियति 


चाहैत छी 

खूब-खूब नहि कानए सूर्य 

सूर्य तपैत भटए बसात 

धुनियाँ जना धुनि-धुनि क' उडाओल करैए रूड़ 
जत' तत' थम्हल-उड़ैत दखी कुहस 

दाँतसँ कटकट संगीत बहराए 

घर-घर अगियासीक लिलसा होइ 

आ हम 

आकाशसँ सहयोगक अपक्षा करैत भटी-- 
भरि दह रौद... 

दह भरि रौद... 

रौद-रौद 


हाक 
गजपट भ' रहल अछि जीवन-शिल्प 
प्रमाद आ अवसादम 

शक्ति-परीक्षण भ' रहल अछि 


क्यो हमरा जना हाक द' रहल अछि 


हाट-बजारक गहमागहमी अछि 
कतहु कलम बिका रहल अछि 
कतहु मरौसीक नीलामी चलि रहल अछि 


क्यो हमरा जना हाक द' रहल अछि 


हमरा एकटा बान्ह चाही 

हमर ऑजुरम रौदी अछि 

बाहर 

दाहिए-दाही अछि 

आँखि-आँखिम रोपल जा रहल अछि सपना 
आ कलबल तितली-वंशक 

पांखि छपटल जा रहल अछि 


क्यो हमरा जना हाक द' रहल अछि 


गाछ-गाछसँ 
पीयर पात सभ तूब' लागल अछि 


पलकक नीचाँ 


अचरज गुजगुजा रहल अछि 
लान पर उड़ियाए लागल अछि 

योजना सभक फाहा 

तथापि, वसन्त आबि रहल अछि 


क्यो हमरा जना हाक द' रहल अछि 


खुट्टासे बान्हल बरद 

कौआसे खोधबा रहल अछि रीढ़ 
मुनहरम सूडा, 

आ खतम कीड़ा पोसा रहल अछि 
क्यो इयोढीसँ हुलकि क' 

मॉगि रहल अछि आँगन 

आ हम एक अजाएब सन 
पदचाप अनुमानि रहल छी 


क्यो हमरा जना हाक द' रहल अछि 


शताब्दी आइ 


मुँह लटकौन ठाढ अछि 


विलुस होएबा लल तत्पर अछि 
अपक्षाक संस्कृति 

बहुत मश्किल भ'रहल अछि 
मित्राक स्नहर्के बुझनाइ 

शत्राझुंक प्रार्थनाकै समझनाइ 
संगहि संग 

इमानदारीम बुधियारीकें परखनाइ 
मोहक त्याग कनाइ तँ 

किछु एहन सहज भ' रहल अछि 
ज नोर खसएबाक 

पलखतिए नहि भटि रहल अछि 
हास्यास्पद गसेँ 

बिलख' लागल अछि निर्भीकता... 
तथापि कनी बिलमि जाउ प्राण! 
मोनक आँगनम 

निरन्तर शष रहि रहल अछि 


जीवनक संगीत 


क्यो हमरा जना हाक द' रहल अछि 


हर कृष्ण झा 


जिमूतवाहन 

अपना रीह परसँ निकली हमरा लोकनि 
कि बहराइ अपन गामक सिमानसँँ, 
तखनहि टा मूडी हमरा सभक कटि क' 
झाँपल रहल लाल पीयर साड़ी तर 
जितियाक आला पर, 

स कोनो जरुरी नहि छै 

कोनो टा जरूरी नहि छै स। 

कोठलीम रहितो, 

जागल कि सूतलम, 

नहाइत कि खाइत काल, 

कि अपन बच्चाकें कोराम खलबैत काल 


स भ'सकैत अछि। 


बसातम भाला चलैत रहैत अछि सदरि काल, 
रौदम फरसा चमकैत रहैत अछि, 


अन्हारम अंगोर बरसैत रहैत अछि। 


भादबक राति 

हमर अहाँक माइ 

ऑखियम काटि दै छथि... 

मुदा गला परहक जाहीजूही 
भगवतीक सीरम झरकि जाइत अछि, 
एकरंगा कपड़ा खकस्याह 

भ' जाइत अछि। 

एक चुरू पानियो धरि 

पिबै नहि छथि हमर अहाँक माइ 
चैबीस कि छत्तीस घण्टा धरि; 

मुदा ज भेंगै छी पला परहक नारिकर 
हमरा सभ अगिला दिन, 

स उजरा फ'रक बदलाम 


बहराइत अछि तलिया साँप 


ओहिमसँ। 
कतए छथि जिमूतवाहन, 


कतए छथि? 


अकाजक काज 
चोरा क' दखै छी गनाक फूल 


पूस मासक रौदम! 


चैदिस चकुआइत, 
अध-छिध, 
अझक्क, 

कुना क' बस 
दखिटालैछी 
हजारी गनाक 


सन्तोला रंगक फूल! 


छाठर 


छिटबाक अछि 


गहुमक खतम; 
अहगर क' पटबाक अछि आलू 
कमठानक बाद; 

माघ चढबासँ पहिनहि 
अँटियबाक अछि नार 


टालक लल। 


तुराइक लल 
जुगता क' राखल टाकासँ 
हुनका लल दम्माक दवाइ 
किनबाक अछि; 

कण्टिरबीक गरम कपड़ा 

कें अनठा क' 

दरोगाक हाथ गरमबाक अछि, 
दियादी कुन्नहम भल मोकदमा 


कें हलुकबा लल। 


सन्तोलाक रस 


मह धरि उछलैत अछि 
खरिहानम 

माथ आ पाँखुर पर दन बहैतः 
सन्तोलाक रस 

छिलक' चाहै अछि चैदिस 


कानोकान करैत प्रानकें! 


सन्तोलाक रसक दहाबोह 
धरती पर 


पूस मासक रौदम! 


गनाक नमहर थोका सभ 
चुभकैत अछि 

एहि पमारम: 

खुशीसँ उभचुभ करैत 
उझकैत अछि 


नीलाकाशम! 


चैचंग भल 

एक छनक निकालै छी 
पलखति, 

मुदा सुगन्धिक खुशफैल 
म _मि क'नहि 

निधोख भ' क' नहि 
निरखैत धन्य 

भ' क' नहि; 

धड़कैत छाती 

सँ धड़धड़म 

दखै छी गनाक फूल, 

ज कहीं कओ दखि न लिअए 
दखैत, 

आ हँसि न दिअए 
पिहकारी दैत, 


एहि अकाजक काज पर! 


छपकि क'दखै छी 


गनाक फूल 


पूस मासक रौदम! 


छागदान 
ठीक सोझाँम भगवतीक 
होइत अछि छागदान, 
पूर भल अछि 


मनकामना कोनो भक्तक। 


आखिर की होइ छै एहन 
छागरक शोणितम 
जाहिसँ तृप्त 

होइ छथि भगवती 

रहै छथि सहाय 


सदति अपन भक्त पर? 


ठीक सोझाँम ठाढ भगवतीक 


-करेत अछि प्राणः 


की अछि हमर शोणितम, 


की हमर प्लाज्माम? 


यदि बात ई धँसि जानि 

हमर बान्धवक मोनम, 

ज हमर शोणितसेँ 

कतोक बसी तृस्त 

हतीह भगवती, 

पूर करथिन 

कुल्लम मनोकामना हुनकः 
यदि बात ई किनसाइत 
ध'लैन हमर हीत-मीतक मोनकें! 
किऐ एना सोचना जाइत अछि 
आइ-काल्हि 

रहरहाँ 


अपन कि आन लोकक बीचम? 


एना त नहि ज 


हमर अहाँक तानल मुट्ठी 
महकारिक फ'र 

कोना भ'गलः 

सोचन त'रही 

ज सिनुरिया लिच्चीक 
घौरछा सभ 

बहराएत एहिम सँ 
अमारक अमार! 

हमरा अहाँक बीच 
अनगिनित मोनि 
कोना फुटि गल, 
जाहिम सोनित 

अपन लोकक 
चकभाउर दैत 

रहैत अछि: 

सोचन त'रही 


ज लाल टुहटुह चंगरा 


हरिनकर धानसँ उमटाम 
साजल रहत 

दीया-बातीक दीपक 

पाँत जकाँ 

निरसल लोक सभक लल! 
हमर अहाँक 

हृदय आ माथ 

अपन अपन तानल मुट्ठीम 
सुन्न कोना 

भ' गलः 

सोचन त'रही 

ज एहिम सँ 

बहराएत गनगन करैत 
खनहन भोर 


अभिनव वसन्तक! 


खाह कतबो अनूप होथि सुर्ज आनक, 


आखिर कतक दूर धरि 


काजक हताह ओ 
हमरा सभक लल: 
एना त'नहि ज 

अपन माटि-पानि 
अपन सुधि-बुधिसँ 
अपन सुर्ज रचबाक 
कनियों चत नहि भल, 


कहियो चत नहि भल। 


अनर 


कोनो सभ किछु 

अनर 

अबूह 

भ' जाइत अछि! 

माघक झपसी 

म लाधल टिपटिपक बीच, 


पछबाक हमाल हलफी 


रोम-रोम होइत 
बहैत रहैत अछि 
जना कोनो उजड़ल एकचारी होइत, 
आ कोना सॉस लब 
पर्यन्त 

अबूह भ' 

जाइत अछि: 
आत्मा कोना 
जलफाँफी 

भ' जाइत अछि- 
दीन 

आ अर्थसँ 


विहीन! 


आकाश 
मुदा साफ होइत अछि, 
सुर्जक धाहीसँ 


पतनुकान 


लैत अछि हलफी, 
आ गुलाबी ऊनक पोला जकाँ 
भ' जाइत अछि दिन! 
बर चढ़ला पर 

नहुएँ बहैत बसात 
उघारि क' 

छितरा दैत अछि 
एहि पोलाकें, 

जाहिम मिझरा क' 
गुड़ 1 जकाँ 

पताए लगैत अछि 
मोन-प्रान 
गाछ-बिरिछक फुनगी 


चिउइ चुनमुनीक संग 


तैयार भ' क' 
ज बहराइ छी 


काज पर जएबा लल, 


त'एकटा सुसुम पुलक 
अनः?र 

प्रानम 

उमक' लगैत अछि 
आत्मा 

गुलाबी हवा-मिठाइक 
मर्तबान 

भ'जाइत अछि, 
जाहिम सँ 

एकक साँसक संग 
मिठौंस निसाँस 
रोम-रोम होइत 
निकस' लगैत अछि... 
आ कोना-कोना! 

सभ किछु अनर 
सहल भ' जाइत अछि 


जिनगी दहिना हाथक खल 


भ' जाइत अछि 
आत्मा जीवनसँ गाढ़ 
अर्थसँ 


नहाल भ' जाइत अछि! 


अग्निपुष्प 

इजोतक लल 

अन्हार गुज्ज गाम दिस 
आस्त-आस्त 

बढल आबि रहल अछि 
कोनो हमर संगी 

इजोतक लल 

लतरल जाइत हो जना 
कजरी लागल दबाल पर 
कोनो मुक्तिकामी अपराजिता 


फूलक लत्ती। 


गाम जत' अनघोल होइ 

जत' रीलीफक रोटी 

फाँसीक फन्ना सन बुझाएल होइ 
सामन्त, मुखिया आ पुलिसक 
एकटा छुट्टा गोल होइ 

गाम अनघोल होइ 


अन्हार घरक | बियाक 


ममरी लागल बत्तीकें 

कन आर उसका दलकै'ए 

हमर संगी -- इजोतक लल 
हमर घरक इजोत पसरि गलै'ए 


सौंस गामम। 


गाम जत' युवककें 
पकडि ललकै'ए कोतबाल 
दबाल पर नारा लिखबाक अपराधम 


आ अपराधी बसल हो 


पुलिस-कैम्पक दखभालम 

गाम जत' आब सिंगरहारक 

फूल नइ झड़ैत होइ 

सब टोल बबूरबोनी बुझाइत होइ 
कतौ बाढि होइ 

कतौ दरारि होइ। 

बाबू साहबक रे आब 

लोक गाम छोड़ि नइ पड़ाइए 
अन्हारोम एक-दोसराक 

बॉँहि पकड़ि आगू बढि जाइए 
एक गामसँ दोसर गाम धरि 
बढि जाइए हमर संगी 

इजोतक लल 

हमर संगी ज हमर विचार अछि 
हमर संघर्ष अछि 


अन्हार गुज्ज गाम दिस। 


भोर 


बाजल कौआ भल सिनुरिया भोर 
सिंगरहारक सुगन्थिसँ मॉतल कन कन ओस 
गाम जागल 

मजूर-किसान जागल 

भागल अन्हरिया आ कुहस 

किला जकाँ ठाढ़ छै पुलिस 


गामक चारू ओर। 


उड़ल चिइइ चोंच भरि दाना लल 
खतहिम सुखाएल कुसियार दिस 
आँखिम फाटल धरती 

भूखें कनैत बच्चाक नोर। 

कोठी भरल 

उमरल छल दलान 

मालिकक आँगनम 

आइ नाचत 

सोलहो कलास इन्द्रधनुषी भोर 


कहन ई भोर 


गुड़ त जकाँ कतबो ओ 

उड़ए आकाश 

हमर सक्कत हाथम छै अनन्त )ोर 
उमड़ल बलान सन 

बढल जा रहल'ए लोक 

अही माटि पर खसल छल 

घाम हमर इनहोर। 

अपन साम्राज्य बढ़बाक 

चारू कात छै होड़ 

हमर सोणितसँ सुग्गा सन छै 
रूसी आ अमरीकी शासकक ठोर 


हमर गाम सन छै एल-साल्वा र 


की चुनू 

रातुक शृंगार चुनू 

आ कि भोरक सिंगरहार 
आकाशम छिड़िआएल तरगन 


चुनू आ कि टूटल सितार 
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ऊच गाछ तारक चुनू 
आ कि कॉट लुबधल खजूर 
कुसियारक कांप चुनू 

आ कि सघन बोन बबूर 
खढ़-पतवार चुनू आ कि 
तिजोरीक खूजल ताला 
सगरो घोटाला चुनू 


आ कि षड्यन्त्राक हवाला 


स्वप्नम फुलाएल 

पारिजात चुनू आ कि 

धूराम लढाएल निर्माल 
उफनैत नदीक कछर चुनू 
आ कि टूटल नाहम मझधार 
फर अपन अलच्छ हाथ चुनू 


आ कि हथलग्गू हथियार 


सदानीराक स्नह 

एतक गँहीर आ विशाल 
समुद्रक पानि 

आखिर खाइ किऐक होइ छै 
हमर श्रम आ संघर्ष 

अहाँक अस्तित्व लल 


आखिर नारा किऐक होड़ छै 


ग- ग पर उखत 
हमर साँस आ पिसाइत हड्‌ी 
एहि महानगरक सम्पदा नहि 


आखिर चारा किऐक होइ छै 


एहि ठाम एक टा लल रातुक चकाचैध 
हमरा लल कना:ट प्लसक भुलभुलैया 


आ दिनम तारा किएक होड़ छै 


सरनरियाक एहि शहरम 


एकटा निरापद ऊँच फुनगी 
ताकब कतक मुश्किल अछि 
सदानीराक स्नह पाएब 
कतक मुश्किल अछि 
निर्गन्ध यमुनाक कछरम 


बसल एहि महानगरम 


दादागिरी 

अपन धरती पर 

अपन फसिल हम 

आइ काटल अछि 

अहाँ अनर तमतमाएल छी 
हम एकरा खातिर 
दिन-राति बितौन छी 

चान नहि रुकै छै 
आकाशम 

लहरि नहि रुकै छै 


समुद्रम 


नव पल्लव होएब 
नहि रुकै छै 
कोनो गाछ पर 
कोनो प्रतिबन्धसँ 


बारुदक र पर बैसि क' 
शान्तिक लल अहाँक 

ई कहन दादागिरी अछि 

ई कहन साड़ी बिरादरी अछि 


स्नहक समस्त सुर 
अहाँक नाम नागफनीक 
दुर्लभ फूल 

अहाँक एकान्त प्रतीक्षाम 
हम बिनु बसातक धूल 
अहाँक नाम सांगह बिनु 
लतरैत अपराजिताक लता 


हम बरिसातोम अतृस 


झोझरिक पात 


अहाँक नाम निर्जन वनम 
अविरल बहैत अमृत धार 

आतुर आकांक्षाक संग 

कछरम हम ठाढ 

अहाँक नाम मन्दिरम 

आराध्य भव्य मूर्ति 

हम कोनो कातम फकल निर्माल 
अहाँक नाम उगैत सूर्यक 
विस्तृत लाल क्षितिज 

हम चहुँ दिस पसरल 

अन्हार गुज्ज अन्हरिया 

अहाँक नाम स्नहक समस्त सुर 
चारू पहरक समस्त राग 

अहाँक नाम साधल 

वीणाक तार 


हम असमय हहाइत 


बाँसक बसुरा स्वर 
ज्ञात-अज्ञात गन्ध 

हम इन्द्रधनुष सन 
सतत बदलैत अपन रंग 
अहाँक नाम शाश्वत 
चतरल वटवृक्ष 

हम जना नदी छोडि 


दन हो अपन मूल कूल 


अशोक 


मोछ 

काल्हि हमर रा पर 
आबि ओ 

अपन नवका विदशी 
पिस्तौल दखा गलाह। 
गना गलाह एक-एक क' 


ओकर विशषता 


मारक क्षमता। 

छोट-छीन टुनमुनियाँ 
कारी चमकैत पिस्तौल 
दखबाम लगैत छल 
हिलसगर | 

ओ गद्रद्‌ भ' 

सुनबैत रहलाह 

पिस्तौल प्राप्तिक खिस्सा। 
मैथिलक बदलैत 

प्रकृति, आवश्यकता-- 

आ, विकासक संगक 
अस्त्राक अनिवार्यता पर 
दैत रहलाह भाषण। 

-ई व्यक्ति ज काल्हि 
हमरा पिस्तौल दखा गलाह 
कहियो क' अबैत 

रहै छथि। 


आ' अयाची मिसरक विरुद्ध 
तर्क करैत 

कहियो क' अपन गाछक 
एक झोरा लताम 

अपन बाड़ीक एक हत्था करा 
अपन पोखरिक 

एक फड़ी माछ 

हमरा लल अनैत रहै छथि। 
किछु कहला पर 

लगै छथि दब' उपदश, 
बड़का भैया संग 

स्कूलम छलाह पढन 

तैं अपन मोन हमरा 

अपन अनुज मानै छथि। 
अपन मोन सुनबैत 

रहै छथि 


क, कोना कमाइ'ए तकर गप्प! 


आ' अग्रज तुल्य 

अधिकारक संग 

खराब होइत दुनियाँ 
दिल्लीसँ पटना धरिक 

चलैत व्यापार 

दुख कटैत परिवार आ 

सामाजिक सरोकारक 

उदाहरण द! 

किछु-किछु चलब' लल 

उकसबैत रहै छथि। 

अपन मोछ नहि 

रखन छथि 

तैं हमर मोछक 

रहै छनि बड़ चिन्ता। 

ओना त'कहैत रहै छथि 

ज कटा लिअ'मोछ, 


अनर किएऐ छी रखन, 


पैघ लोक कतहु मोछ राखए? 
दखा दिआ' कोनो पैघ लोककं? 
ज मोछ रखन हो। 

ओ जमाना चल गलै 

जहिया मोछ पुरुषत्वक 

चन्ह रहए, 

आब त पुरुषत्व 

पैघ लोक हबाक 

मार्गम अछि 

बड़का बाधक। 

तैं करैत रहै छथि 

हमरा अनुज बुझनिहार, 

पैघ लोक हबाक अछि त' 
मोछ कटा लिअ” 

अथवा एना क' काज 

करू, कमाउ 


ज मोछम नहि लागए। 


दाँत 

कहन रहै माँकें 

दुरागमन काल 

हमर नानी 

मुँहम रखन रहिहे पानि 
सासुरम। 

हमर मां ई बात 

कहियो नई बिसरल। 
ककरो, कतबो गन्जन पर 
कोंचला पर, टोकला पर 
मान आ अपमान पर 
उपक्षा आ अपक्षा पर 
नैहरोक खिथांश पर 

मुँह सँ नहि टघरलै पानि 


रखनहि रहल मुँहम पानि। 


कहलक हमरो 


दुरागमन काल 


हमर माँ 

मुँहम रखन रहिहे पानि 
सासुरम। 

हमरो ई बात, 

बिसरल नहि होइ'ए। 
पानि रखलासँ 

मॅडुंह त'दूरि नहि होइय, 
मुदा दॉत-- 

कमजोर भल जाइ'ए। 
हम दन्तहीन नहि 

टुअ' चाहै छी 

माँ जकाँ। 

ठीक छै ज-- 

हमर माँ 

दॉतक उपयोग नहि कलक 
अथवा हमर मॉक 


दाँतक उपयोग नहि भ' सकल्नै। 


मुदा हमहूँ उपयोग 

नहि करब 

अथवा हमरा दाँतक उपयोग 
नहि हैत स-- 

कोना कहि सकै छी। 


बुधियार 

रहरहाँक रस्ता छोडि 
दोग-दोग निकसैत 
बनल-विराट 

नट-सम्राट 

तों बड़ बुधियार छह कक्का! 
लबल-मुनल घरम रहनिहार 
नाकर्के तौनीसँ झाँपि क' 
चलनिहार 

हरक सुन्दर मुँह पर 

आँखि गड़ौनिहार 


धतपत्‌-धतपत्‌ 


हरिओम तत्सत्‌ 

तों बड़ बुधियार छह कक्का! 
बिजुरी सन छिटकि क' 
अनकर ऑगनकें उघार करैत 
ब'ड़ आ पीपर सन 

घर-घर दरारि तकैत 

चाहक चुस्की 

चैअनियाँ मुसकी 

तों बड़ बुधियार छह कक्का! 
शुभ-लाभ हरैत 

वंशी टरैत 

विवशताक बोर द' 

तररा छिपैत 

बिलगबैत 

पनिअबैत 

तों बड़ बुधियार छह कक्का! 


कक्का हौ, 


बूडि तोहर भातिज सभ 
सिक्का चढ़ौन तोरा 
बापक भाइ मानै छह 
बपहारि काटै छह 

दुख स्रष्टा 

चिर विपटा 


तों बड़ बुधियार छह कक्का! 


ई क सोर करै'ए? 

ई कोन बाघ 

घात लगौन 

पैर मारन 

आबि रहल'ए 
सहटल-सहटल 

ई कोन मृगशावक 
निश्चिन्त, मचैन अछि 
उछल-कूद? 


ई कोन नदी 


बहि रहल'ए 
शान्त, मन्थर 
अविराम! 

ई कोन गाछ 
फुला रहल'ए? 

ई क अपन टाँग 
झुला रहलए? 
अकस्मात ई क सोर करै'ए? 
भीतरसँ बाहर 
अएबाक लल 

ई क 

जोर करै'ए? 

ई क सोर करे'ए? 


फरसँ 
फरसँ हमर 
छोटका बटा 


भ' गल अछि 


दुखीत। 

फर कारी मघ 
कर' लागल अछि 
टण ली। 

अवारा, लुच्चा 
कारी मघकें दखि 
हम दूनू परानी 
फरसँ राए लागल छी 
फरसँ हमर 
दुखीत बटाक 
गाल पर 

पसरि गल'ए 
आँखिक काजर 
फरसँ हम 

लिख' लागल छी 


एक नब कविता 


शिवशंकर श्रीनिवास 


लाठी 

कतको दिनसँ 

ताकि रहल छी 

लोक कहै'ए-- 

नहि भटत 

आब नहि भटत 

की पहिन भटै छलै? 

तखन तँ हमरा मोनम 

जागल इच्छा 

आ हम ओकरा अपन वगरता बूझि-- 
ताकि रहल छी 

एक टा सहारा 

एक टा सुरगबर लाठी 

कन उठि क'ठाढ़ होएबाक लल 
कन पैर रोपबा लल। 


लोक पुछला पर हॅस' लगै'ए 


जना हम पुरान जमानाक लोक होइ 
तना दखि, किछु टोन' लगै'ए। 

तकै छी भरोससे मित्रा सभ दिश, 

हम एत कमजोर 

किऐ भलहे:; ज लाठीक काज भ'गल 

तै लल दब'लगै छथि हुतबाहि हमर मित्रा बन्धु। 
हम हताश होड़ छी 

ओ अपनाकें अ'ढ क'लै छथि। 

हम बढै छी 

ठाढ़ होइ छथि साहु जीक दोकानक आगू 
ओ हमर गप्प पर हँसैत कहै छथि-- 
लाठीसँ त'महींस हॉकल जाइ छै 

वा, रैली' मना ओल जाइ छै 

अहाकें मोंछ नहि अछि 

तैयो लाठीसँ अपन मोछ दखाओल 

जाइ छै।--साहु जी मान महाजन 


अपन अनुभवसँ हमरा चतबैत ज्ञान दै छथि 


हम अर्थक बुत्ता पर ठाढ भ'सकै छी 

ओ बुत्ता अछि त'एक टा नहि 

हजार टा लाठी सुरक्षाम आगू-आगू नचैत चलत 
हवाबाजी, विज्ञापन आ कलाबाजीसँ 

मिथ्याक सत्यक कैप्सूल बना बचि सकै छी 
फर लाठीकें तकबाक कोन प्रयोजन? 

लाठी हमरा तकैत रहत। 

आ, फर हम जखन लाठीकं? तकैत 

पाछू बढ़े छी गामक सीमानसँ कन आगू-- 
तकै छी वाँस-काठ दिश, 

गाछ-वृक्ष दिश 

त'लगै'ए ज ओ सभ हमरा 

दखि हँसै'ए। 

ओ सभ जना हँसैत कहै'ए 

ज आब लाठी ओकरा सभ'सँ 

नहि बने छै। 


हूँ, आब लाठी ओकर राजनीतिसँ 


बनि सकै छै 

ओ सभ सुखा रहल'ए। 

ओ सभ कटा रहल'ए। 

तकरा हम राजनीति बना सकै छी 
तखन अपन किएऐ? 

बहुतोकं:ः टिका सकै छी। 

एहिना हम चारू कात तकै छी 
हमरा लगैत अछि 

एहिना जँ हम, लाठी तकैत रहब 
त'हमराम सँ जीवन बहार भ' जाएत 
आ, हम बनि जाएब 


ककरो हाथक मात्रा एक टा लाठी 


बाढिक पानि घटि रहलै'ए 
जना पीठिया घा बहि गल होइ 
तहिना भ' रहलै'ए उग्रास 


बाढ़िक पानि घटि रहलै'ए। 


गायक सयः प्रसूत टुन्ना जकाँ 
टाँग सोझ करबाक 

घटन्ती बोध क' 

मोन कुदकि रहलै'ए। 


बाढिक पानि घटि रहलै'ए। 


उछाल भल गोसाँइ पोखरिम 
पसरल पुरैनिक पात पर 

वर्षाक बुन्द जकाँ 

चारू कात सम्वाद छिहलि रहलै'ए 


बाढिक पानि घटि रहलै'ए। 


पसरि रहलै'ए ई समाचार 
ई समाचार पूरा गामम 
फहरा रहले'ए 

दखि रहल'ए भरि गाम 
सुनि रहल'ए भरि गाम 


जना कारगिलम 


भारतीय सना जीति रहलै'ए। 
जना भारतीय सनाकं 
शत्राझुंक शिविर पर कब्जा भ'रहलै'ए 


बाढिक पानि घटि रहलै'ए 


मिथिलाक गामक रा यो 
एखन इएह टा बाजि रहलै'ए 


बाढिक पानि घटि रहलै'ए। 


कनक काल लल 
बाढि आएल छै 

«बि गलै खत-पथार 
आँगन भल पोखरि 
हुउहुआ रहलीह 
घरम कमलादवी। 
दिन 

राकस बुझाइ'ए 


रातिम 


जना हुराड़ पैसि गल होअए 
सुरसाक मुँह भल अछि 
एक-एक घड़ी 
एहि साँझम 
आइ-माइ लोकनि 
दखा रहलीह दीप 
गाबि रहलीह साँझ-- 
'जय ह कमला मैया 
भगवती तोहर हम आरती उतारी....।' 
बलचनमा कहै'ए 
राएल छथि दाइ-माइ लोकनि 
तँ क' रहलीह आरती 
मुदा पणि त विससर मिसर कहै छथि 
ई थिक एहि माटिक संस्कृति 
[किनी रहथु वा दवी 
घर औती त' स्वागत हब करतनि...। 


..ऊचका महार पर 


छप्पर-छप्पर पानिम र:???:कैत 

उमकैत किलकिला रहल'ए बाल-गोपाल 
एक दोसरा पर माटि फकि रहल'ए 
एक दोसरा पर पानि फकि रहल'ए 

आ, सभ एक्क बर 

ततक जोरसँ मारै'ए किलकारी 

ज, पानिक हुटुआएब त'र पडि जाइ छै 
कन कालक लल। 


बाढि आएल छै। 


रामधन राम चैठी पासवान 

ओहि कोनम बिलाड़ 

एकदमसँ दम सथन अछि 

चुप्प अछि 

किन्तु, ओकरा चुप्प कहबै? 

ओ अपन मूसके दख'टैए 

ओ अपन चुप्पी सँ ओकरा ठक' चाहै'ए 


ओकर शिकार कर चाहै'ए 


अप्पन दूरा पर सोचैत अछि 


रामधन राम चैठी पासवान | 


ज बोल सभ दिन जुत्ता-लाठी चलौलक 
ओहि बोल सँ चुबैत अछि जिलबीक रस 
रामधन रसकें टपकैत दखैत अछि 
ओहि रसक भीतर दानासँ लद॒ल 

दखैत अछि चिड़ैक लल फन्ना 

रामधन चैंकशैत अछि 


रामधन रस्ता चलैत अछि। 


रामधनकें मोन पड़ै छै मायाम घरलि जमुना 
पराशरक मोहनी बोल, इजोरियाक भ्रम 
सुरक्षाक नाम पर कुहसक दवाल 

आ फलम फल गुल्लरिक फल 


वद भगवान, बासन भगवान। 


आइ, ओ सभ अथ इतिकें मोन पात 


इतिहासकें चैबटिया पर ठाढ करैत अछि 
चारू पौआकःः:ः छोड़बैत 
वर्तमान ग त, सोचैत 


आगू ब 'ए रामधन राम चैठी पासवान। 


रामधन मौसम प*'ए 

मधुम मिलाएल बिक्खक रंग चिन्है'ए 

(किऐ न चीन्हत?भरि जन्म त'बिक्ख पीबैत आएल'ए) 
आ बुझै'ए जखन मधु पीबि न मरत,न रुकत 
तखन एक बर चैपायाक मगजसे फूटत 
भयंकर नाश फटक्का 

ओ बीचो-बीच फुटै छै 

ओकरा सभटा गमल छै 

एखन बहुत चीज तो''ए, बहुत चीज फुटै'ए 
कैक ठाम भ'जाइ छै खत्ता 

कैक ठाम फुटि जाइ छै मोनि 

कैक ठाम भ'जाइ छै मका 


रचनाक प्रक्रिया दखार भ' रहलै'ए 


शिशु जन्म ल'रहलै'ए 
ओ कहाँ रुकै'ए? 
ओ आगू ब'ए। 


रस्ता चलै'ए रामधन राम चैठी पासवान। 


अहाँक नहि आएब 

जखन हम फँसल रही 
खसल रही, रही घायल 
पीड़ाकें थोड करबाक प्रयासम 
लागल रही 


तखन हम अहाँक प्रतीक्षा करैत रही। 


मानल हमर दैहिक पीड़ा 
मात्रा हमर छल 

मुदा, हम त' अहाँक रही? 
हम नहि जनैत रही 


ओहि समयम अहाँ कत' छलहुँ | 


हम त'दर्दक भीतर बन्द भ'गल रही 
बाहर कत्तौ न दखी 
हम सीमित भ'गल रही 


हम अहांक प्रतीक्षा करैत रही। 


नीक कएल अहाँ नहि अएलहुँ। 

अहाँक अनुपस्थिति हमरा अपना दिश तकौलक। 
हम त' अहाँक संग-सुखसँ 

अपन पीड़ाकें तोप' चाहैत रही। 

अहाके अपनाम लपटा क' 

पीडित जीवनकें बिसर' चाहैत रही 


सत्त, कत हम संकीर्ण भ' गल रही। 


हम बहुत कमजोर वा हताश भ'गल रही 
हम अहाँम अपनाकः??: आरोपित क' 
अपन खाथिकें भर' चाहैत रही 

ठीक, कोनो स्थितिम हारल रही। 

स कओ कहि सकै अछि 


अहे, कहि सकै छी, हमहूँ कहै छी। 


मुदा,नीक कलहुँ अहाँ नहि अएलहुँ 
अहाँक नहि आएब 

हमरा अपना पर काबू करौलक। 

नीक कएलहुँ अहाँ नहि अएलहुँ 

अहाँक नहि आएब हमरा हारबसं बचैलक 
पीडासँ बहरबाक अवगति सिखौलक 


नीक कएलहुँ अहाँ नहि अएलहुँ | 


तारानन्द वियोगी 


मीता, अहाँक हँसी 
जिनगी 
बहुत अदगोइ-बदगोइ भल जाइत अछि। 


साँझकें ,बैत ज अछि सुरुज 


उगैत नहि अछि भोरकें नित्तह 

रातुक कालिमा किछु आर घटाटोप भल जाइछ। 
सुनू मीता! 

एहिना खिलखिलाइत रहियौ 

एहिना खण -खण बाँटू कालक शाश्वतता 

सुनू मीता! 

अहाँक हँसी अन्हारक एक-एक कपाट 

तोडि खबसैत अछि। 

अहाँक हँसीक इजोतम 

बहुत साफ दखाइत अछि-- 


एक-एक टा बाट। लक्ष्य-बिन्दु। 


किन्नहु कठिन नहि अछि जीवन 
जँ एहिम अहाँक हँसी हो 

अहाँक उपस्थिति हो आलोकमय 
सुनू मीता! 

किन्नहुू अन्हार नहि रहत राति 


जं हाथम मशाल हो 


किन्नहु भयप्रद होयत नहि नदी 


जँ मजगूत नाह हो संग। 


बहुत तँ प्रयास कलक अछि अन्हार 
बहुत-बहुत बर तँ आक्रमण कलक अछि 
जानि नहि कतोक बर 

त्राहि-त्राहि मचा दलक अछि अन्हार 
मुदा तैयो 

कहाँ उकन्नन क' सकल प्रकाशक वंश? 
सुनू मीता! 

एहि सुरक्षित प्रकाश-वंशक 

सम्बल थिक अहाँक हँसी 

सुनू मीता! 

एहिना खिलखिलाइत रहियौ 

एहिना खण -खण बाँट कालक शाश्वतता। 
सुनू मीता! 

अहाँक हँसी अन्हारक एक-एक कपाट 


तोडि खसबैत अछि 


अहाँक हँसीक इजोतम 
बहुत साफ दखाइत अछि 
एक-एक टा बाट 


लक्ष्य-बिन्दु। 


पितामहसँ 

ह,हम अपन श्रमहि 

सन्तुष्ट छी पितामह! 

कनियों नहि भरमबैत अछि हमरा 
उपलब्धिक मोह 

पुरस्कारक आसक्ति 


छूबि नहि पबैछ चतनाकें। 


अपन रक्तक एक-एक बुन्नसँ 
गोहरबैत छी -- 

स्वतन्त्राता! स्वतन्त्राता!! 
श्वासक एक-एक धुन 


हमर कत्र्तव्यकें मोन पात अछि। 


ई अहाँ की कहैत छी पितामह! 
नहि नहि 
कहियो नहि हम त्यागब अपन ज्वलन्त विचार 


कहियो नहि लगतै कजरी विवक पर! 


मूल्यांकन तँ हम अवश्श करे छी अपन कर्मक 
मुदा, एकर असली निर्णायक होएत -- समय 


समय -- ज एखन नहि आएल अछि! 


अहाँ विश्वास राखू पितामह ! 
अपन उपलब्धिसँ परितृस होएबाक अवकाश 
नहि अछि हमरा 


हम अपन श्रमतिसँ सन्तुष्ट छी पितामह ! 


बाग राम भिनुसरबा 
तोहर बनाओल चाह 
अक्कत लगैत अछि हौ बाउ होरीपोदो राय, 


टूटल नहि अछि एखन धरि निशां 


झम्फ एखनो बाँकी अछि, लगैत अछि-- 
वातावरणम बसी नमी अछि अथवा हमरहिम 


ग्रहण-शक्तिक कमी अछि। 


तोहूँ बरु बललक बलल रहि गलनं प्रदीप 

न जानि कत बर अएलें-गले अइ इलाका 
मुदा अनभुआर रहि गलौ मौसमक मिजाज -- 
अन्हरियासँ ज बनै छै बिम्ब सभ रौ बच्चा 


स सभटा मृत्युएक प्रतीक नहि होइछ। 


अमलतासक नबका सुपुष्ट पात सभ पर 

झूला झूलए लागल अछि बसात, 

नीमक गाछ पर चुनमुनीक बसरा अकुलाए लागल अछि। 
ओहि फुदकी चि याकें दखही 

कोना अतत्तह क' रहल अछि! 

दौडि एत्तय भागि ओत्तए 

हमरा तँ लगै'ए एक तोड 


आह्वादै जान बहरा जएतैक एहि बतहियाक! 


हँ कौआ नहि बाजल अछि एखन धरि! 

मुदा कौआ करए उद्घोषणा, तखनहि मानी भोर-- 
एहि कुबोधसँ जनमैए 

क्रान्तिम चिल्होर! 


दख-दख प्रदीप तोहूँ दख 

प'ह फटबाक संकत द'रहल अछि क्षितिज-सीमान्त, 
आब लाइन होटलक एहि खाट परसँ,उठ प्रदीप 
फड़िच्छ होब' लागल अछि, दख 

चल आब हम सभ चली 


नक्सलबाड़ी थोडब दूर बचल छौ आब! 


बाबा 
अहाँ तँ आब बूढ़ भलहुँ बाबा! 
अपन एहि दाँत सभसँ 


रोटी चिबा होड़ए? 


रातिकें सुझै'ए बाबा? 


बाबा, बिना चश्माक तँ नहि दखि पबैत हबै 


अपन पौत्रा सभक मुँह? 


रातिकें भरि पोख निन्न होइए? 
पाचन-शक्ति तँ ठीक नहिएँ रहैत हएत? 
दुखाइत रहैत हएत हड पक पोर-पोर, 
कोस भरि पैदल चलबाक साहस तँ 
नहिएँ जुटा पबैत हबै की न? 

की करबै बाबा! 

अहाँक तँ आब उमर भल 


जुग बीतल 


की करबै! 


मुदा, धन्न छी अहूँ बाबा! 
एत्त संघर्ष! 
एतत प्रतिकार!! 


एहन प्रतिहिंसा! 


एतत धधरा!! 


ओह! 
अहीं ठीक कहै छी बाबा 
अन्यायक विरुद्ध लड़बाक उमर 


कहियो नहि बीतै छै 


प्रभु राग 

एहन-एहन चिन्ता दिअ' प्रभु हमरा 
एहन-एहन फिरिशानी। 

थोड आर दुख दिअ' हमरा प्रभु 

थोड आर तकलीफ। 

एहन-एहन यन्त्राणा दिअ” प्रभु हमरा 
एहन-एहन सन्त्रास 


एहन-एहन पीडा एहन-एहन कलश 


विहृलता दिअ' तँ एहन-एहन प्रभु 


एहिना मारैत रहू ग 


आर तँ अहाँ द'की सकब एहि मूत्रिभंजक-आकारकें 


दन चलू दन चलू अनन्त जनमक वनवास 


मुदा, स्मरण राखब हमर प्रभु! 

हमर बाट एतहिसँ निकसत। 

एतहिसँ प्रारम्भ हएत विजय-यात्रा 

एहि दुनियाँसँ नीक दुनिया बनबाक संकल्प 


एहि ठाम जन्म लत। जनमताह विश्वामित्रा। 


अहाँ चाही तँ 
हमरा थोड आर दुख दिअ' प्रभु 


थोड आर यन्त्राणा। 


संलग्न 

परदशम छी निपट एकसरुआ। न माइ न बाप। सखा- 
सन्तान नहि। न गाम न समाज। हर्ख भल तँ बरु नाचि 
सकै छी सड़को पर मुदा दुख भल तँ कान' पडत 


भीतर-भीतर। मर जँ चाहथि मियाँ एत्त' तँ अपनहि 


सँ खूनि लब' पडतनि अपन कब्बर। ओफ्‌ ... ई 


परदश थिक की काल-कोठली? 


मुदा पड़ि जखन गल छी बराम 

माथ पर हाथ राखि आशीष दब' एलीह माइ 

सिरमा दिस ठाढ़ भ' पिता समझा रहल छथि 

सदति स्वस्थ रहबाक भाँज। पत्नी बर-बर ठानि 

रहल छथि जिद्द कि हम सौंस गिलास दूध पीबि ली। 
नहुँए-नहुँए बुधियार होइत बटा हमरा ललाट 

कें हाथसँ छूबि करेए प्रश्न-- बाबूजी, कोसीक पानि 

तँ कहियो बराम नहि प* छै कि न? 


गामसें हज्जार कोस दूर एहि अपरिचित शहरम -- 
दुमहला-चैमहलाक एहि जंगलम -- 

बराम जखन पड़े छी हम, ततक लो?क अबै'ए जिज्ञासाम 
अकच्छ रहै छी हम। जत तरहक लोक, तत तरहक 
उपचार। मना कका पीसि अनै छथि बरियारक सीड़। 


सरजुग कका वैद्य बजौन अबै छथि। नबकी काकी बना 


लबै छथि काढा। रघुनाथ भैया भगवती थानक भभूत 
नन जुटै छथि। साइकिल सम्हारन मुँहथरि पर ठाढ़ 
दखाइत अछि भगवानजी। वाह जी वाह, अजगुत 


फजगज अछि सौंस कोठलीम। 


आ, निपट एकसरुआ एहि काल-कोठलीम किए 


हमरा एक्को बर लागत कि हम बराम छी। 


अद्वैत 
स्वपाकी छी तें करे'ए पड़त भानस, माँजै'ए पडत बासन अहल भोर 
स मुदा एखन एहि सोहारी बलैत काल 


अचानक हम अतिशय-अनन्त ममत्वपूर्ण भ' गल छी। 


नहुएँ-नहुएँ बहुत आस्तसँ 

सानल आटाक लोइया पर चलबै छी बलना 
बहुत ममता अछि हमरा हाथम। लगै'ए जना 
अपन नान्हि-सन बटाक कपोल सहलाबैत होइ 


अत्यन्त प्रिय पोथीक कोनो प्रियतर पृष्ठ सहजैत होइ जना। 


आस्तसँ चलबै छी बलना, जना सोहारीक चाम 


छिला जएबाक आशंका हो। किऐ अछि हमरा हाथम एत ममता? 


वैदिक ऋषि होइतहुँ कोनो... नहि विश्वामित्रा तँ? गृत्समद 
तँ मन्त्रा उचारितहुँ-- 

अन्न! हमरा बुभुक्षा-द्वार द' क'पैसि क' जाउ हमरा 

रक्तम। परिनिष्ठित करू संस्कार। अमोघ आतुरता 

दिअ' हमरा; अजस्त्र सन्ताप। मुदा अन्न, मजगूत करू 

हमर मोन कि ई फूल,ई वनस्पति, बह्म-तन्त्रापी कर ई 
अनुराग-तन्त्रा हमरासँ होअए विभूति-सम्पन्न! 

अन्न! बुभुक्षा-मार्ग द'क'पैसू भीतर आ परिनिष्ठित 


करू संस्कार! 


वैदिक ऋषि तँ नहि छी हम मुदा, हमरो हाथम भरल 

अछि अमोघ-अजस्त्रा ममता। हमर कायाम अजगुत-अजगुत 
बिम्ब-स्फोट। हमरो आत्मा झुलैए झूला चोंचाक खोताम 
ताइक गाछ पर लटकल अण पक संग हौल-हौल! यद्यपि 


कि वैदिक ऋषि किन्नहु छी नहि हम। 


स्टोव पर चढाओल तवा तपि गल अछि मुदा हमरा लल 
धनि-सन। सिनहसँ थपथपाओल कोमल कपोलबला 

ई सोहारी चढ़ा नहि पाबि रहल छी तवा पर। कहन 
भयाओन अछि ई भावुकता! एकर कहै छै माया? 

ई अग्नि आ ई अन्न जँ करत नहि संयोग 

कतए सँ आनि पाओत परिनिष्ठित संस्कार? 

वैदिक ऋषि जें कि छी नहि हम असलम 

हमर ममता बर-बर बनि जाइए माया। 

वैदिक ऋषि जें कि हम भलहुँ नहि, 


कोना भ' पाएब कवि? 


मिथिलाक लल एक शोक-गीत 

हमर चतनाक दोमटसँ जनमल छल 
ई छाँहदार वृक्ष सभ 

जकर एक-एक रि पात काटि-काटि 
हम अपना पशु-वर्गकैं खुआएल अछि। 
राजा शिवसिंहक पगड़ीकें हम 


लंडु:गी बना क' पहिरल अछि अपन एकान्तम। 


अपन एकान्तम हम 
कहियो नहि सुन' चाहलहुँ अछि अपन आवाज। 
मिथिला बिराजै तँ छली हमरा तन-मनम सम्पृक्त 
मुदा व्यसनी हम तहन 

ज अपन तन-मन खखोडि-खखोडि 

समिधा जकाँ झोकलहुँ अछि 

बहोशीक कुण म। 

सौंस पृथ्वी, सम्पूर्ण दश, समस्त समाज 

हमर बहोशीक कलक अछि अभ्यर्थना 

मुदा वि म्बना एति समयक! 

लटुआएल झूर-झमान मिथिला 

हमर आत्माम थरथराइत रहल छथि 


पीपरक पात जकाँ पूर समय। 


एहि भूमण लीकृत समयम 
सभ क्यो क' रहल अछि 
हमर बहोशीक अभ्यर्थना 


जखन कि दखू 


अपन दुनू पैरक 

सिन्दूरकाभिषिक्त अरिपन बना क' 
टॉगि जँ लितहुँ कोठलीम चैबगली, 
सहो बनि सकै छल 


हमर जागरणक कारण। 


बुद्धक दुख 
पैंतीस बरस पर घुरलाह अछि बुद्ध 


रहलाह एहि बीच पटना संग्रहालयक कारागारम। 


पैंतीस बरस पहिन मनुआँ धारम बासा छलनि 
आब बसै छथि कारू संग्रहालयक धमनभट्ठीम 
दह लगा क'टॉगल छनि साइनबो' 


ज ओ मनुऔँ धारसँ बरामद भलाह। 


संस्कृति, जाहिम झुमका बरामद होइत हो दुमकाम 
आ कनबाली काशीम, 


बुद्ध बरामद होथि मनुओं धारम, कोन आश्चर्य? 


तरह-तरहें लोक व्यक्त क' जाइए अपन ओछपन 
आ बुद्ध आखि मुनन 
निश्चष्ठ बैसल रहै छथि। 


बुद्धकें एखन आर बहुत 

दुख भोगबाक छनि बुझाइ'ए! 

पणि त-पण् 1 लोकनि, कलनि अछि प्रयास 

बुद्ध फरसँ मनुआँ नदी-तट पहुँचथि। 

ओ लोकनि महामान्यगणकें क'रहलाह अछि प्रभावित 


ब्राह्मण-ब्राह्मणक दैत दोहाइ। 


मनुऑ-कातम परिन बनतनि मन्दिर 
जतए बुद्ध कालभैरव वा शीतला माइ 


कहि क'पूजल जताह। 


जहिया कहियो फर 
कएल उद्धाटनके उद्घाटित करै जताह 


इतिहासकार लोकनि 


ज ओ शीतला माइ नहि, गौतम बुद्ध थिकाह, 


एक बर फर मनुआँ धारम गोड़ल जताह बुद्ध। 


जानि नहि फर कहिया 
बहरःताह मनुआँ धारसँ 
आ फर पहुँचताह 


कहिया पटना संग्रहालय? 


कदार कानन 


हमर भावी पीढ़ी 

एखनसे लदन अछि 

अपनो ओजनसँ भारी 
अपन-अपन पीठ पर पोथी 
ई नना सभ 

एखनसँ झुकि क' चलैत अछि 
एहि दशक भावी पीढ़ी 


माथक नस एखनसँ तनल छै 


चहरा पर एखनसँ 


पसरल छै एकटा अगुताहटि 


हम जनै छी 

ङ झुकएबाक 

ऊब पसारबाक आ 

ननु जकाँ कोमल-प्राण चहरा पर 
तजाब छिटबाक भ'रहल अछि 
षड्यन्त्रा निरन्तर 


हमर भावी पीठ़ी पर 


हम एखनसँ एहि नना सभक 
मोन-प्राणम भरि दबए चाह छी 
षड्यन्त्राक सूचना 

सूत्राधारक सभटा योजना 

हम करए चारै छी नतृत्व 

ज हम नहि क' सकलहुँ 


भ' सकैछ 


हमर अनुभवक जोगसँ क'सकए ओ सभ किच्छु 


हमर भावी पीठी... 


हम चाहै छी 

ज ई नवका फसिल तनि क'चलए 
माथक नस घिचाएल नहि रहैक 
अगुताहटिक जगह पर 

खिलखिल प्रसन्नता औन्हल रहए 

एहि एक-एक फसिल पर 

एक-एक ननाम भरल रहल आत्मविश्वास 
एकर सभक प्रत्यक ग 


उठए आस्थाक संग 


हम चाहे छी 
कहियो झुकए नहि 
रुकए नहि कहियो 
हमर भावी पीढ़ी 


लहलहाइत रहए 


ई फसिल सदिखन 


हमरा चाही ओ हाथ एक बर 
हमरा चाही ओ हाथ 

ज बरखाक बाद 

उखाड़ैत अछि बिराड़ 

करैत अछि रोपनी- भनी 
हमरा चाही ओ हाथ एक बर 


चुम्बनक लल 


हमरा चाही ओ हाथ 

ज खतकें तमैत अछि 
फसिलक कमौनी करैत अछि 
गात अछि मह 

करेत अछि दाउन 

खरिहानम ओसबैत अछि अन्न 
हमरा चाही ओ हाथ एक बर 


चुम्बनक लल 


हमरा चाही ओ हाथ 

ज बनबैत अछि दबाल 

सानैत अछि चिक्कनि माटि 

बनबैत अछि कोठी 

काटैत अछि बाँस करची आ छिपाठी 
बनबैत अछि टाट-फरक 

दैत अछि बन्हन 

करैत अछि छौनी 

ठाढ करैत अछि घर बर-बर 

हमरा चाही ओ हाथ एक बर 


चुम्बनक लल 


हमरा चाही ओ हाथ 

ज खरठैत अछि थड़ि 
उठबैत अछि गोबर-करसी 
करैत अछि घूर 

पथैत अछि भीत पर चिपड़ी 


निपैत अछि आँगन 

दैत अछि अरिपन 

जरबैत अछि काँच माटिक दीप 
तुलसी चैडा पर नित्तह 

हमरा चाही ओ हाथ एक बर 


चुम्बनक लल 


हमरा चाही ओ हाथ 

ज काटैत अछि चरखा 

बुनैत अछि सूत 

तैयार करैत अछि कपड़ा 
तुनैत आ धुनैत अछि रूड़ 
भरेत अछि सीड़क 

हमरा चाही ओ हाथ एक बर 


चुम्बनक लल 


हमरा चाही ओ हाथ 


ज खुनैत अछि खदान 


तोड़ैत अछि पाथर 

बहार करैत अछि कोयला 

घर-घर जकर श्रम-स्वद गन्ध 

पसरैत अछि धुआँक संग 

उठौन रहैत अछि छनी हथौड़ा आ बलचा 
ओकर थकानसँ थकित ई धरती 

ओकर उल्लाससँ उल्लसित ई धरती 
श्रमक धमकसँ रक्ताभ हाथ 

हमरा चाही ओ हाथ एक बर 


चुम्बनक लल 


हमरा चाही ओ हाथ 

ज उठबैत अछि बोझ 

सहैत अछि जठक दुपहरिया 
भादवक अजस्त्रा बरखा 
भोगैत अछि चिन्ता-दुश्चिन्ता 
हमरा चाही ओ माथ एक बर 


चुम्बनक लल 


हमरा चाही ओ आँखि 

ज दखैत अछि हरियर फसिल 

माल जाल, हुँकरैत पडरू 

धान गहूम ओ मकड़क बालिक दखैत अछि स्वप्न 
निन्न टूटलाक बाद 

अजोह मकइक बालिक गाढ़ दूध 

भोरका ओसक संग 

सद्यः उतरि जाइत अछि जाहि आँखिम 

हमरा चाही हलसि क'ओ आखि एक बर 


चुम्बनक लल 


जनताक कवि 

एत तँ भले बरखा 
अछोह 

सूपक-सूप 

जा नहि सकलहुँ खतम 


दख नहि सकलहुंः 


भरैत छै कोना 
अतृप्त पृथ्वी 
अपन कोखि 


अदृश्य रहि गल हमरासँ 
जखन कि 

हमर बाट जोठैत रहल होएत 
नान्हि-नान्हि टा फसिल 
अंकुराइत बीया 


लगातार जोतल बड़द 


कहाँ जा सकलहुँ हम 
कहन कवि 
कहै टा लल 


जनता कर 


राति भरि 


बचैनीम आँखि थपकबैत रहल निन्न 


एकटा भयानक स्वप्न जकाँ 
बीच-बीचम हमर कवि 
धिक्कारैत रहल हमरा 
भोरम अवश्य जाएब 
खतम 

धँसब भीतर धरि 

जा धरि माटिसँ 

जुडा नहि जाएत आत्मा 
सिंचित नहि भ' जाएत 
घामसँ खत 

चैन नहि आओत 


ठीक चैन नहि आओत हमरा 


भरि घर भोरका हवा 

हम खोलए चाहै छी खिडकी 
बन्न दरबज्जा 

राति भरि 


निमुन्न घरम सूतल प्राण 


कटैत रहैत अछि अहुँछिया 
कखन खोलब खिड़की 
कखन खोलब ई दरबज्जा 
सूति क' उठित 

सभसँ पहिन दखए चाहे छी ओस 
दखए चाहै छी रौद 

भरए चाहै छी भरि घर 
भोरका हवा 

औनाइत प्राण-आँगनम 
भरए चाहै छी 

जीवनक उष्मा आ उत्ताप 
भरि गाम 


पसारि दबए चाहे छी ओर 


भरि गाम 
पसारि दबए चाहे छी हरियरी 
पसर खोलैत महिसबारक परातीम 


मिलबए चाहे छी अपन स्वर 


भिनसरसँ अकानैत रहै छी 
सन्धानैत रहै छी 
मोन-मोन उचारैत रहै छी 
परातीक शब्द-संगीत 

ताल लय ध्वनि 

हम खोलए चाहै छी 
खिड़की 


सभटा बन्न दरबज्जा 


बिझाएल ह'रक फार 
नच्चूक ऑखिम 

नचैत बिस्कुट 

तोषीक ऑखिम पावरोटी 
टुस्सीक ठोर पर 
पापा-पापा 


हम परती खत जका निस्पन्द 


पत्रीक आंखिम 


अनक इच्छा-आकांक्षा 
कतक तृषित पिआस 
कतक अनकहल प्रसंग 


हम बौक-बहीर जकाँ निस्पृह 


टनकैत घाओ 

माइक कुहरब 

अनक बमारीक एकटा लहास 
अपन माथ पर उचैत 

हम कहाँ कतहु छी, मीत! 
हम अनुर्वर खतम 

अनरुआ जिम्मर जकाँ 

गड़ल छी एकसर 


उपक्षित 


हम कोनो किसानक 
एकचारीक ओलतीम खोंसल 


उपक्षित 


बिझिआएल ह'रक फार छी 
जोतल नहि जा सकैछ 
जाहिसँ 


ई वसुन्धरा 


मुदा दीपित अछि 
हमरा भीतरक विश्वास 
ज कहियो 

लहलहाएब हमहूँ 
तनब हमहूँ 

उन्मुक्त ब्योमसँ 


आखि मिलबैत 


शीश जकाँ झुकब कहियो 
अन्नसँ लदल 
धरतीके चुमबाक लल 


व्याकुल-उताहुल 


आइ न तँ काल्हि 

हम छी प्रतीक्षा-निमग्न 
तनबाक लल 

झुकबाक लल 


मीत! 


एतएसे ओतए धरि 

एखन ते शुरुह भल अछि 
यात्रा 

आ अहाँ ताकए लागल छी 
सुरक्षित स्थान 

कोनो खोह 

जाहिम बचा सकी स्वयंकें 
ककरा-ककरासे बचाएब 
कोना-कोना बॉचब 

कतक चाही सुरक्षा 


कतक बनाएब खोल 


आइ न तँ काल्हि 
बहार तँ होब' पडत 
तिक्ख रौदम 

अजस्त्रा बरखाम 
अन्हड़-तूफानम 

मीत! 

अहाँ अनर खिया लब 
अपन शरीरकें 

अपन मोनकें 

एहि बखरासँ नीक 

ज उठू आ बहरा जाउ 
सभटा बाट 

अहींक प्रतीक्षाम पसरल अछि 


एतएसँ ओतए धरि 


रमश 


कोसी सरकार 


घोडा टैक्स असुलै'ए कोसी-पटम। 

कमीशन फडिछाबै'ए घोडा दरोगासँ कोसी-पटम। 
कोसी पटम विधि-व्यवस्था दखै'ए, 

राइफलधारी 


अपहरण-विशषज्ञ घोड़ा निचैनस्‌ँ। 


घोड़ा खम-खम करै'ए थाना लग। 
नाल नई ठोकल छै खूरम। 
मलटरीवला जुत्ता छै घोडाक पैरम। 


एक्क वर्दी थाना आ घोड़ा दुनू पहिरै'ए--कोसी पटम। 


आइ घोड़ा लल घी _बौल लिट्टी बनतै। 
गोइठाक क'ह-क'ह आगि पर। 


काल्हि भोट छै। 


घोडाक नाकम लगाम गॉथ'वला सूआ 
हरा गलै'ए बकुनियाँ ओ.पी. प्रभारीक हार्थे। 


तः: कैफियैत दब” गल छथि 


प्रभारी महोदय एस.पी. लग। 


तें हुनको बखराक लिट्टी आइ खाएत घोइ। 


आ तखन निकलत विधि-व्यवस्था _इटीम 


‘बिहार सरकार” फल्लॉ-गिरोहक घोड़ा 


वायरलससँ छूटल हवा गन्हाइत गण तलम- 


पुइ...पुई...कुइं...पुट्‌...पुट्‌...पुट्‌... 


आदि कथा 

पानि आ माँछ छिड़िया जाइ छलै इलाकाक बहियारम 
कोसीक साम्यवादी बाढि 

सकठ नाह पसरि जाइ छलै--जीवनक संचार लल, 

बाढि अबै छलै लोकक मोनम/भावनाक, 

सम्वदना लग्गा ल' क' खबै छलै पडोसिनक बिन खवा क, 
जीवनम रसभंग नई क'पबै छले कोसी आ सौमनस्यता 
छलै जगजियार कोसिकनहाम 


मगर कूबा इन्जीनियर आ चोरनियाँ सरकार बान्हि दलकै 


जीवनक तटबन्धक जुन्नाम ऐंठि क' सकठ, 
कोसी-लोकक जीवनकें गति-हत क' दलकै 
पोथी-पणि त/नता मिलि क 

कोसी-दसक मोन आ हृदय भ' गलै दू फाड़ 
कोसीक आर-पार कमला-बलानक मार 


आ धमुरा-तिलयुगाक पहाड़, कोसीक आर-पार 


अपना कन इन्जीनियर भ'गलै अंगरज आ नता 
भ' गलै तुरुक। हीनी कोट सिया ललकै, हूनी कुरता, 
हम्मे ओइ पार रहि गलिएऐ, तुहें अइ पार, 


तोंद कन्न जबदहो, हम्म ककर बोलबै? 


ओइ पार अइ पार 

तोरा कन जल, हमरा कन फॉसी। 

तूहें कहियो-काल जलसे निकलबो करबही, 
हम्म कोसी-बान्ह टुटलै त'फाँसी र फॉसी। 
तोरा पूस मासक दिनम तरगन लखा जाइ छौ 


मोरा बारहो महीनाम तरहम महिनमा 


कतिका मास लखा दै छै भैय्या मोर! 


मोरा बान्ह टूटै क आदंक फा'म दलकै सरकार 
तोरा हमरा नाम ईर्खा फा'म दलकै सरकार | 
तोंह रिलीफ क ओस चाटहो बिला गलौ 
महनति क संस्कार, हमरा बैंक लोन नई दलकौ, 
जिनगी भलै पहाड़। 

हौ बाबा कारू खिइहरि हौ बाबा सोखा। 

हौ बाबा लछमी गोसाँइ! 

ल' जाहो कोसी, ल' जाहो बान्ह क 


हमरा न जिनगी पड़ै छै पोसाय। 


मरसीया 

तीन दिन भ'गलै नाह पर। 
भावहु-बटी-वदराक लाजें 
नद्दी नई फीड़ल जाइ छै। 
गीह- बर ,बि गलै 


घर-माल भासि गलै 


सरकारी खडाँतक एक लप चूठा गूड... 


नइ गीडल जाइ छै। 


धैन पनिजाब ज मुरगा-बकरी 
अपन मथला कसाइ छै 
कतना दिन पर एलै जमैया 


पिलही-बटी झमाइ छै। 


टक-टक ताकै पंजबिया बटा 
पुतहुआर्के किछु न फुराइ छै 
ककर घर क नक्षमी पुतुहआ 


नँगट भासल जाइ छै। 


कोसीकें सवि क'किछुओ नई भलै 
बुढिया किच्छु नई खाइ छै 
सुन्न-मशान भकोभन फरकिया 


गामक गाम बिलाइ छै। 


धंसना धँसि क' खत बिलाइ छै 


जुआनी भूत खलाइ छै 
सकठ भाइ कोसियाइटिस फड़लै 


मनुखक मासु बिकाइ छै। 


कोसीकनहाक आम बात 

कोसिकनहाक खास बात 

कोसीम उतरै छथि सूर्ज त’ 

आठ मास कोसिकनहा राजस्थान बनि जाइए। 

आ कोसीम उतरै 

छथि हिमालय त'चारि मास 

सम्पूर्ण कोसिकनहा बनि जाइ'ए हिन्द महासागर। 
कोसिकनहा छी बालुक हिमालय। 

मटमैल पीरा पानिक हिन्द महासागर छी कोसिकनहा, 
जतए आदमी नामक जीवकें बालु भकोसै'ए आ पानि कोसै'ए। 
असलम बाढि कोनो घटना नई छी। 

मनुक्ख नामक जीवकें लहास बनबाक 

इन्तजाम वा औजार छी बाठि। 


होइ छै एना ज हिमालयसँ 


कोसीम उतरल ग्लशियर 

तटबन्धक रिंग-बान्हक दराडिम 

गहा जाइ'ए आ रिंग-बान्हक दराडिसँ 
निकलि-निकलि मूस-सॉप-चुट्टीक थोका, 

कोसी तटबन्धक प्रमण लक आइ.वी.म पड़ा जाइ'ए। 
तखन फर सूर्ज कुरता-धोती पहिरि क' 

सर्किंट हाउसम उतरै छथि त' 

सम्पूर्ण सर्किट हाउसम शिमलाक 

हरियरी आबि जाइ'ए। आ शष 

कोसिकनहाम ओहिनाक ओहिना 


राजस्थान राजस्थान रहि जाइए। 


तैं कोसीम सूर्जक उतरब आम बात छी। 
हिमालयक उतरब आम बात छी कोसीम। 
कोसिकनहाक राजस्थान बनब आम बात छी। 
आम बात छी तटबन्धक दराडिम 

ग्लशियरक गहा जाएब। रिंग-बान्हक दराडिम 


आदमी नामक जीवक म्फ भल 


लहासक गहा जाएब आम बात छी। 


मुदा खास बात छी सर्किट हाउसक 
शिमला बनब| आइ.वी.म उज्जर 
दप-दप सूर्जक उतरब खास बात छी। 
खास बात छी अनन्त। 
अनन्त...अनन्त आम बात, 

मात्रा एकटा खास बात छी। 

मात्रा एकटा खास बात छी- 
अनन्त...अनन्त...आम बात 


_-कोसिकनहाम। 


गाम 
खतम अन्न, पटम जुन्ना। 

मनुक्खपना पर आस्था, कसाइपनाक भोग। 
बाधम राग मल्हार, बस्तीम समदाउन। 
पोखरी मोहार पर करजन्नी, 


करजन्नी सन-सन आंखिम पोखरि। 


कलमम आम, बरखपाछुक सहन्ता। 

कुसियारक राटन धनीक, 

हाफक जबी गरीब। 

एक टोनी लल दँतखिसरी, कोला-कोलाक पुर्जी। 
एक बुन्द दूध, मखानक पात आ मुँह। 

घूर त'र पंच-न्याय, पलंग पर मत्स्य-न्याय। 
सम्बन्धम आडि-धूर, बाधम दुष्टताक कोदारि। 
दिनम 'हर-हर' राति क' घ'र-घ'र। 

मोनम काट आ ऊपरसँ हीया फाट। 

भावहू पर घात आ 

एक सय एगारह नम्मर वला तिनफट्टा चानन, 


ठोर पर सूदिक हिसाब आ झक-झक वैष्णवी आनन। 


बजार 

सोन-चानीक उपजा, 
लोह सन हृदय। 
रुपैयाक मिसिल, 


भावनाक राजस्थान। 


बजार समितिक वधस्थल 
अपस्याँत अभिमन्यु यादव। 

लाल फित्ताक चक्रव्यूहम किसान, 
सात जनमक पियासल सूरा। 
धर्म-काँटाक, पाप-पासंग। 

मिसरीक व्यवसायी मिसरी दास, 
चिरैताक ग्राहक | 

जय मातादी, राध-राध। 

घी'म पल 1,आध-आध। 

जय श्याम बाबा, जय श्याम बाबा, 


पस्तौल-बुलट क दूध आ लावा। 


विवकानन्द ठाकुर 


गिद्ध बैसल मन्दिर 
सौंस इलाका गनगना गल 
गिद्ध बैसल मन्दिर छुआ गल 


कोनो पुरखाक बनबाओल मन्दिर 


बड्‌ पुरान/न छोट/न पैघ/घुटमुटार 


लखुरिया पजबाक चारू दबाल 
जाहि पर औन्हल गोल गुम्बर 


बीच म गाइल बीझ लागल त्रिशूल 


शीत-ताप पानि पाथर 
झक्कइ-धक्क सहैत-सहैत/कारी सिआह भल 


जना अगब छाउरसँ/हो )रल 


मन्दिर बनल रहल ओंगठन-छाहरि 
अनक लोक लल अनक बर्ख धरि 
एक्कटा शहसँ मुदा, सभ भ' गल मात 


मन्दिर पर भ' गल पैघ वज्रपात 


पपिआहाक बात सभ पतिया गल 
गिद्ध बैसल मन्दिर छुआ गल 
सौंस इलाका गनगना गल 


गिद्ध बैसल मन्दिर छुआ गल 


मन्दिर छुआ गल ओंगठन छुआ गल 


छाहरि छुआ गल 


दवता ज छलाह जागन्त 

आब भ'गलाह आदक 

लोक सभ रा गल पुजगरी पड़ा गल 
चोरबा सभ कें फबलड राता-राती 

लोहक सिक्कड काटि चोरा ललक 

बड़का पितरिया घण्टा, दीप, घण्टी, घडी-घण्टा 
सभकें बच आएल ओजनसँ ठठरी बजारम 
न बचनिहारक कोनो ग्लानि 

न किननिहारके कोनो दुविधा 


इलाका भरिक श्रद्धा आ विश्वास 
ओजनसँ बिका गल ठठरी बजारम 
रहि गला पाथरक दवता 


हुनका नहि पुछलक चोरबा 


अन्हार घुप्प मन्दिरम आब भम पइइए 
कओ ओम्हर कखनो घूरि नहि तकइए 
एकटा प्रश्नक मुदा, नहि भटइए उत्तर 
पाथरक दवता फर भ' गला पाथर? 


सत भ' गला पाथर, सत्त भ' गला पाथर 


भूख आ पियासक अर्थ 

पणि तजीक प्रवचन घण्टा भरि चललनि 
ज-ज छलाह सुद्धा-बुद्धा 

स-स गपियाइत-गपियाइत लगला हफिआए 
पणि तजी प्रवचनक समापन एना कएलनि 
कहबाक तात्पर्य ई... 


घण्टा भरिम तात्पर्यक खुलासा नहि भ'सकलनि 


जाब ओ तात्पर्यक खुलासा करथि-करथि 

ताब सुद्धा-बुद्धा अपन-अपन गामक आधा रास्ता लगचिऔन 
चन्द्रविन्दु-अनुस्वार अर्द्धविराम-पूर्णविराम 

आओर किछु चिन्हार किछु अनचिन्हार 


संकत एहि सभक बीच शब्द-समूह ओझराएल 
पहिन बूझू शब्दार्थ तखन बूझब भावार्थ 
शब्दार्थ बुझब कठिन नहि 

मुदा, भावार्थ बूझब जना पहाड़ पर चढ़ब 
कतको सुद्धा-बुद्धा पढ़बाक प्रयत्न कएलनि 
बुझबाक प्रयत्न कएलनि एही दुआर 


मुदा, बीचहिम उलार भ' जाइ गला 


ओ दिन कहिया आओत 

जखन भूखक अर्थ हैत सोझ क' भूख 
क्षुधा नहि 

पियासक अर्थ हैत सोझ क' पियास 
तृष्णा नहि 

ओहिना, जना जखन कोनो भुखाएल नना 
कोनो पियासल नना, मायक कहै छै 
माय ग...भूख लागल 

माय ग...पियास लागल 


माय तखन भूख आ पियासक 


ज अर्थ बुझै छै सैह अर्थ 


सोझ क'सैह अर्थ 


जकर न कोनो शब्दार्थ न कोनो भावार्थ 
न कोनो शब्दार्थ न कोनो भावार्थ 


सियाराम सरस 


एक आँखि कमल दोसर अल 

जकरा घरम दीप न जरलै तकर कुशलता _मरिक फूल 
तकरा पूछबै हाल-चाल तें गत्रा-गत्राम गइतै शूल 
बासगीत कर परचा भटलै मुखमन्त्राlीसँ तसर साल 
असलो घ'र उजइलै तै ल'अइखिसम ।ढ़बा कंगाल 


अहिना तन्त्राक थथइपनीम कलुआ भोगै कष्ट फजूल 


मासम कए-कए टा हरिवासल बरमहल हो हमर टोल 


बिसुखल एतहि जमाहिर जोजना की सोहाओन छल दूरक ल 


आँत ऐंठि क'मुइलै मधुरी स की हहरी करत कबूल 


जकरा नै छै चास बीत भरि जकरा घर नै होइ लवान 
जकरा दू कौडी नै आमद मरन छोडि की आर निदान 


दोहरी मानदणि का हाथें कत दिन चलते ई रूल 


की बुझबैक अहा, खटनी पर लवड़ी सरक बोनि-ब्यथा 
की बुझबै ज श्रम-सीकर कर कहन धार आ मोनि-कथा 


की बुझबै ज नयन-कमल पर किए फुलाएल लाल अल 


सत्यसँ साक्षात्कार 
सात भाग नोरक सागरम एक भाग मुसकान जिन्दगी 


अनचिन्हार सन चैबटिया पर हरए ठ'र ठकान जिन्दगी 


नित-नित नूतन सपनक खती खन जापानी खन विलेंती 
संगहि सपनक ओवा-मरकी अपनहि बूनी टाटी-फरकी 


ईच-ईच पर सारा-गाडा सपनक कबरिस्तान जिन्दगी 


लगइछ चोट-मचोड पए अनगिन खोंच नछोड लगैए 
मोड लैछ घटना-दर-घटना पल-पल लाख-लाख दुर्घटना 


कत' कत' हो मलहम-पट्टी सगरो लहू-लुहान जिन्दगी 


चण्ठ बनैए लण्ठ बनैए पैर घिचैए कण्ठ दबैए 
सदिखन उक्खी-बिक्खी लागल छिच्छा जना साफ हो पागल 


क्वीण्टल भरि बदमाशीक पाछाँ रत्ती भरि इनसान जिन्दगी 


हरक प्रीति पहिन रसगुल्ला हरक प्रीति पाछाँ बुलबुल्ला 
तट पर लहरिक आबाजाही जन्मक बरखा मृत्यु-पसाही 


हरक मिलनम गर्भित विरहक आतपसँ अनजान जिन्दगी 


कहाँ दखै छी शिमला घाटी कहाँ कतौ बम्मइ चैपाटी 
कहाँ कतौ गुलमोहर फुलाएल अन्हड-झक्खड-पतझड आएल 


एक पाइ भरि काश्मीर आ बाँकी राजस्थान जिन्दगी 


दवशंकर नवीन 


माइक कथा 


अइ सादा कागत पर 
कोनो श्रान्त-क्लान्त आँखिक नोःःर जकाँ 
उगि आएल शब्दके अहाँ कोनो कथा कहबै? 


आ कि कहि दबै हमर व्यथाक गीत? 


माइक गर्भ दादीक कोर, बापक हथझूलासे 

सासुक लहाज, ससुरसँ परदा, पतिक आदश धरिक यात्राम 
हमर माइ 

कोना ध्वस्त कन हएत अपन स्वप्न महल 

कोना हमरा छ'हर बनब'म 

अपनाके खाधि बनौन हएत ओ 

अपना माद सोचबाक कामनाकें 

कोना बिसारि दन हएत माइ 

हमराम एक-एक कनोजरि निकलैत दखबा लल 

कोना निर्निमष तकैत आ जगैत रहल होएत माइ-- 


हमरा किछु बूझल नइ अछि 


आन्दाजो करब हमर स'क नई अछि 


बूझल अछि मात्रा एतब 

ज गाढ नीनम सूतल सन्तानक मुखमण ल पर मुस्कीक कोनो रख 
बड़ दीब लगै छै माइकें 

माइकें सुखकर लगै छै 

सन्तानक बलशाली आ वैभवशाली हबाक कल्पना 

ओकरा नीक नई लगै छै 

अपन प्रशंसा, अपन परिचय 

ओ अपन पतिक पत्नी आ सन्तानक माइ हबाक तथ्यकें 


अपन परिचय बूझैत अछि 


एक जीवनक अद्र्धांश बिता कए 

आइ धरि हम इएह बूझि सकलहुँ अछि 

ज कनियाँ-पुतराक खल कहिया न उड़न छू भ'गल माइक जीवनसेँ 
आब थाकि गला पर हाफी आ अंगठी-मोड जकाँ मोन रखेत अछि माइ 
सासुरक चूल्हा-चिनवार 


माइक स्मरण-शक्ति बड़ तीक्ष्ण अछि 


क.जी.क्लासक नना जकाँ राइम्स रटैत माइ 

मोन रखैत अछि 

सासुक भक्ति, ससुरक सवा 

पति दवताक पूजा, सन्तानादिक लालन-पालन 
माइ, पल-पल अस्वस्थ रहैत अछि 

माइ, अपनाकें एको पल अस्वस्थ नइ करैत अछि 
अपनाकें धूपकाठी जकाँ जइबैत माइ कहैत अछि-- 
बटीसं पत्री आ पत्नीस माइ बनबाक सार्थकता 


तों नई बुझि सकबहक बाउ ! 


मजूर 

अगब फूहीसँ हमर काज नइ चलत मघ ! 

कन जमि कए बरसू ! 

ई फूही तँ महल-अटारीक अलस-भाव ओछाओन 
आ पार्क-विलासी जोडी लल सुखकर भ'सकै'ए 
हमरा तँ मूसलाधार बरखा चाही 


मघ! बरसू न 


ई आत्मा 

ई शरीर 

ईट्टाक छाहरिम नई 

अहाँक थपकीसँ तूस्त होइत अछि 
तन, मन, प्राण आ पट धरिक तृप्ति तँ 
हमरा अह"द'पबै छी 

रोपनीक मौसिम छै 


कन जमि कए बरसू न ! 


उखड़ल गाछ 
विश्वग्रामक धारणा, 

वसुथैव कुटुम्बकमसँ उन्नत लगै अछि अइ दशम 
चूल्हा, चिनवार, खत, खरिहान, 

ह'र, फाड़, इस, करीन 

दलान-चैपाल, घूर-धुओं, गोबर-करसी 

भदस आचरण थिक अइ दशम 

संग्रहालयम बन्न भ'गल लोक-कला 


एहनाम 


ईस्ट इणि या कम्पनी जँ एक बर फरसँ आबिए गल अइ दशम-- 
त'की करबै अहाँ 

1857 अथवा 1942 क स्मरण ठीक होएत 

मुदा मोन राखू 

विद्रोहक आधार भाषा आ संस्कृति होइत अछि 


स अहाँ बिसरि चुकल छी 


कन रोकि लिअनु हुनकर मृत्यु 


ह दाता दीनानाथ ! 

अहाँ कतहु छी ? 

जँ छी, तँ एना करब अइ अनाथ सब लल 

हमरा दशक मन्त्राठी, प्रधानमन्त्राणी आब बदलए नई दब 
जॅ बदलिओ जाथि 

हुनकर बदलब जें अहाँ रोकि नई पाबी 

तँ क'ल जो छी 


दोहाइ ह दाता दीनानाथ ! 


हुनका मरए नई दबनि 

हुनकर मृत्यु रोकि सकै छी अहाँ-- 

स सुनल अछि हमरा लोकनि 

हुनकर मृत्यु हमरा सब सन निस्सहाय लल अनिष्टकारी होएत भगवन! 
कित्ताक कित्ता जगह फर घरा जाएत हुनकर समाधिम 
आ जँ अहिना होइत रहल 

तँ कत'बैसती हमर घरनी 

चूल्हा-चिनवार लल 

कत' गुरकुनियाँ काटत दशक बच्चा 

कतए लागत ओकरा दहम दशक माटि 

आ, फर ओ पैघ भ'कए कोना कहत 


ज अइ दशक माटिसें पुष्ट भल अछि हमर शरीर 


झरना 


अपना दलान पर मजमा लगा कए 


अहाँक कुमारि कन्यॉके नोत दब 


मंच पर ल'जा कए ओकर स्तुति गान करब 

मनवांछित अवस्थाम ओकर फोटो घीचब 

फोटो सहित ओकर समाचार छापब... 

ई स'बो टा आचरण ओकर व्यापार थिकै 

आब घोषणा हएत-- 

ई कन्या महाबलीक नजरिम भगवती आ भागवती छथि... 


आ दुनियाँ मानि लत 


लाज लहाज आ कपड़ा बस्तर उतारि 

दूरदर्शन पर आबि ओ भागवती अहांके कहती-- 

महाबलीक कम्पनीम बनल टायर सस्त आ टिकाउ होइत अछि 
अहाँ इएह टा कीनू आन नई-- 

अहाँकें अनर्गल किए लागत? 


अखबार, दूरदर्शन 
आ अहाँक कुमारि कन्याँ लल 
अहाँक नोन सागक ओरिआओन निरर्थक अछि 


भागवती घोषित भलाक बाद कोनो कन्याँ 


साग-वतीक सन्तान नइ 


उपदशक बनि जाइत अछि 


दुनियाँ-दारी 


दाही-जारीक कारणें 

हमरा गामक किसान आत्महत्या क' ललक 

बतला वनखण् म कोनो अवर्ण, सवर्ण स्त्राठी संग दुराचार भ' गल 
थानाम रपट लिखैत पुलिस ओकर 'अनुभव'बढौलक 

गामक सरपंच अपन पुतौहकें जरा दर्लाने 

दहज दशम किछु युवती आत्महत्या क'ललक 

बटी नडं बियाहि सकबाक सन्तापसँ कोनो नागरिक बताह भ' गल 
ई स'बो टा समचार निरर्थक छल 

बिकाऊ नइ छल 

रा यो, दूरदर्शन, अखबार, पत्रिका 

एखन पुनीत काजम लागल अछि 

महाबलीक वैवाहिक आ व्यापारिक चिन्तासँ बसी पुनीत काज 


आन किछु नई 


भूख, बोझ, रोग, शोकसँ हत, आहत, मर्माहत 

आदिवासी स्त्राछीक निस्‌ः?तज चित्रा 

अखबार, दूरदर्शनकें की दत 

मुख्य मन्त्राशीक चरणामृत लैत, आदिवासी स्त्रारीक मुस्कान 
अहँदूकै रमणगर लगैए 


अइम अखबारक कोन दोख? 


समाचार 


निर्णय लल गल अछि 

ज पिपरक एकटा पात पहिरि कए 

मात्रा एकटा पात, आन किछू नई 

निर्णय लल गल अछि 

ज पीपरक मात्रा एकटा पात पहिरि कए 
भारत दशक शीलवती युवती 

महाबलीक संग मंच पर नाचती 

महाबली आ दर्शक लोकनि तकर रस लताह 


महाबली ओहि युवतीकें चुम्मा लताह 


आ युवतीक नक्षत्रा जागि जाएत 

युवती, सामान्य कन्याँसँ नगर-कन्याँ 

फर राज-कन्याँ आ ब्रह्माण -कन्याँ भ'जतीह 

अखबार, रा यो, दूरदर्शन पर युवतीक इन्टरव्यू लल जाएत 
ओ विशिष्ट युवती अहाँ लोकनिकें 

आ दशक सामान्य कन्याँकै अकादमिक उपदश दतीह 
एक पातसँ झाँपल दैहिक भूगोल 

आब शील-सभ्यताक सीमा निर्धारित करत 

आ संस्कृति मन्त्राझी दूरदर्शन पर ई दृश्य दखैत 


कृत्‌-कृत्‌ हताह 


बिज्जू स्त्राटीवाद 


इजलास पर जज बैसल छथि 
कठघराम एक दिश राम 
आ एक दिश जानकी ठाढि छथि 


ऋषिक कुटीम सम्मन पहुँचल रहनि 


जानकीकें मोआबजा दिअएबा लल 
कोनो नारीवादी ओकील मोकदमा कन छलखिन्ह 


जिरह भ'चुकल अछि 


जानकी चैंकि उठलीह 

बजलीह -- 

नई श्रीमान 

हमरा अइ पुरुषसँ नइ चाही मोआबजा 

हिनकासँ मोआबजा ल'कए हम हिनकर अहकें आओर ऊँच नई करए 
चाह छी 

हिनकर कमाइ खा कए हम अपन आत्मा आ सम्मानके 
आहत नई करए चाह छी... 

परित्यक्त छी, परित्यागी छी 

मुदा सम्मान बचा कए राखए चारै छी 

रामराज्यक कत्र्तापुरुष आ दुनियाँ भरिक मर्दकें 

दखा दब'चाहै छी 

ज कोनो सत्रा: 


धन, सुरक्षा, सना आ राज-पाटक बलें पैघ नई होइत अछि 


ओ पैघ होइत अछि अपन सृजनसँ 

लव-कुश सन वीर सन्तानक जननी बड़ पैघ होइत अछि 
रामराज्यक राजा रामस बड़ पैघ 

दुनियाके ई बूझ'क चाही ज 

जानि नई कत हजार बर्ख धरि वंश परम्पराक टमी उत्पन्न कर'वाली 
आ तकर लालन पालन करवाली 

सत्राशीक परीक्षा लब' काल हरक पुरुष 

ओहिसँ पैघ परीक्षा स्वयं दैत रहैत अछि 

हुनका बूझल रह'क चाही ज 

विवाहसँ पूर्व कोनो पुरुष एसगर रहैत अछि 

आ विवाहक बाद आधा भ'जाइत अछि 

मुदा स्त्राटी? 

ओ तँ सर्वदा पूर्ण रहैत'छि 

परित्यागक बाद पुरुखक पितृत्व छिना जाइत अछि 
मुदा स्त्राशीक मतृत्व आ ममता ओकर संग रहैत छै 
हजूर 


अहाँ हिनकासे मुआवजा हमरा जुनि दिआउ! 


तराजू 
आँखि आ कान 

अतिशय सुविधाभोगी होइए 

अतिशय सौन्दर्यवादी 

ज बात वा चीज ओकरा नीक नई लगै छै 

तकरा ओ नई दखत, अथवा नई सूनत 

मुदा माथ? 

माथ स नई करैए 

आँखि वा कान द्वारा असुन्दर घोषित कएल प्रसंगोकें 
ओ गीजैत रहैए 

बिसरै नई ए 

जना, अहाँ जमशदपुर आ भागलपुरक दंगा 

नडं बिसरल हएब 

गोधरा, निठारी नइ बिसरल हएब 

नन्दीग्राम नई बिसरब 


मुदा उत्तर-आधुनिक विमर्शम 


ई सब टक्स्ट भल--सम्वदना नइ 
ई सब पाठ भल 


अर्थात्‌ आब अइ पर विचार हएत 


हमरा लगै'ए 

हम सब एक संग आदिम आ उत्तर-आधुनिक युगम जीबै छी 
छागर-पाठी, हरिण, खढिया, मूस-बेंग, साँप, आ:क्टोपस, 
गाय-महीस, सुग्गर, कुकूर, तीतिर-बटर, मुर्गा पड़बा, बगुला खा क' 
मौज मार'बला हमरा लोकनि 

मानव आ मानव-अंगक व्यापार त'क'ए रहल छी 


फर खएबाम कोन हरज 


नारायणजी 


निर्बल भोगत जीव-सुख भुवनम 
अरना पाडाक कोन कथा 
हाथी लंक ल' पड़ाइत अछि 


सिंहक प्रकट होइतहि जंगलम 


जैवशास्राठी लोकनि कहे छथि-- 


सिंहक संख्या निरन्तर घटि रहल अछि धरती पर 


भयानक 1यनासोरक हम कल्पना धरि नहि कएन रही 
'जुरासिक पार्क' फिल्म दखलासँ पहिन 
ज एहनो प्राणी सम्भव भ' सकैत अछि जगतम 


स लुप्त भ'गल करोड़ों बर्ख पहिन 


आद्राक पहिल बर्खाम 

खतम बुलैत अछि का 

ठाम-ठाम ओ सभ एना घोदिआएल अछि 
लगैत अछि, 


पीबि रहल अछि एक-दोसराक माझक विभाजक रखा 


ससरैत अछि 
नहुँ-नहु 
घास पर 


घासक जडिम 


भोरुका रौदम दखाइत अछि दिव्य 


आद्राक फूहीम 

हम सभ बर्ख दखै छी 

नॉगट-उघार ख_आनक उत्सव-- 

मासु लल जोहि-जोहि खोंचड़िम बिछैत का 
सभ बर्ख दखै छी काक पथार 

घास पर, घासक जड़िम 

थालम, करीनक प'टम धरती पर ससरैत 
धरतीके जनबैत जीव-ताप 

नहुँ-नहुँछ ससरैत 

बचबैत धरतीकें भोगैत अत्यल्प 

सदैव रहत 

सहज सौन्दर्य संग 

निर्बल 


भोगत जीव-सुख भुवनम 


कत' चलि गल भयानक पयनासोर? 


जंगलक राजा सिंह कत' जा रहल छथि? 


कोसी 

कोसी सभ बर्ख अबैत रहए 

हमर गामम 

हमर घर-अँगनाम हूलि जाए 
कोसी रहए 

जाति आ जातिम भद नहि करए 


ओकर प्रहारम रहैक मात्रा प्रान-रख 


गामसँ हटि 
आब बान्ह भ'गल अछि 
कोसी 


गामसँ हटि गलीह अछि 


कोसीसँ सुरक्षित भ'गल अछि गाम 
अभय भ' गल अछि सीमा 


भय-मुक्त भ' गलहुँ अछि हम 


हम भय-मुक्त भ'गलहुँ अछि 
हम बाभन भ'गलहुँ अछि 


हम जादब भ' गलहुँ अछि 


पैंजाब हमर अँगनाक गीतनाद छी 
पैंजाबम 

सूर्ज ज जगै छै 

स सूर्जकें जगबै छै भैया 


भैयाके 
पैजाबम सभ भैया कहै छै 
सरदारजी सहो 


भैया संग काज करे छै 


पैंजाबम 

भैया कटै छै जीरी 
जीरी नहि 

बोनिम पाइ भटै छै 


नोकरिहारा जकाँ 


पैंजाबम 
गुरु गोसाँइ रछिया करौ भैयाक 


भैया संगम रहौ कारू बाबा 


हमर अंगनाम 
एखन शुरू करै जाओ भजन 


गबै जाओ गीतनाद 


हं हओ रामटहल! 
पैजाब 
हमर अंगनाक भजन-भाव छी 


पैजाब हमर अँगनाक गीतनाद छी 


जल, धरतीक अनुरागम बसैत अछि 
जल 
धरतीक अनुरागम बसैत अछि 


बसैत नहि अछि 


शिखरक दर्पम 
शिखरक पराक्रमम आ उत्कर्षम 
बसैत नहि अछि 


शिखरक स्वर्गम 


एकटा भकरार दिन 

जलक माथ पर बिहुँस' लगैत अछि 

रुधिर संग बह' लगैत अछि शिराम 

अपना लल मानैत नहि अछि 

जल 

कोनो लक्ष्मण-रखा 

अपन असहाय क्षणोम 

जीबाक सम्भावना थोड़ रहि गल रहैत अछि शष 
शष रहैत शिखरक कामनोम 

जलक कामनाम जन्म नहि लैत अछि कोनो शिखर 
बनेत नहि अछि 


कोनो प्रार्थना वा प्रस्तुति वा प्रादर्श 


शिखरसँ हठ होइत जल 
चाहैत नहि अछि 

अपना लल कोनो आर शिखर 
दौगैत अछि धरती पर 

बकल पीबा लल हीक भरि 
धरती 

प्रस्तुत रहैत अछि जल लल 


बकल 


जल धरतीक 

सर्वाधिक पतित धरतीक 
अनुरोध थिक 

लोटाइत अछि धरती पर 
उत्सवित 

जल, धरतीक अनुरागम 


बसैत अछि। 


पृथ्वी मोन रखैत अछि प्रम 


पृथ्वी 

पृथ्वी होइत अछि 

हम जखन चलैत रहै छी रस्ता पर 
अपन धुनिम मस्त 


अपन ठाम पर रहेत अछि 


माँ कहैत अछि -- 

जखन बटीक जन्म होइत अछि 

पृथ्वी सवा हाथ धसि जाइत छथि नीचाँ 
हम स कहियो नहि पाओल 


हम दखल अछि 

एक गोटकें 

ज क्रोधम रहथि 

पराजयक धार बीच _ बैत 

निरन्तर पैर पटकि रहल रहथि पृथ्वी पर 
अपन विस्मृतिम 


अपन जीतसँ क' रहल छलाह आश्वस्त स्वयंकें 


पृथ्वी काठ बनि गलि रहए 


हम दखल अछि 

काठ बनल पृथ्वी 

जनैत अछि मनुक्खक कोप आ आघात 
मुदा, मोन नहि रखैत अछि 

क फकलक अछि थूक पृथ्वी पर? 

एहि दुश्चिन्ताम कहियो नहि पल 


ज क्यो ओकरा मलिन क'रहल छै 


हम दखल अछि 

एक राति जखन आकाशम चान नहि छल 
आ हवा अपन दायित्वम बाझल छल 
बिहुँसित हम 

कन आग्रह संग पृथ्वीसँ भेंट कएल 

आ पाओल 

पृथ्वी मोन रखैत अछि प्रम 


अपन कोखिम नि:शब्द खसाओल 


बीज 

मोन रखैत अछि स्नह आ दुलार 
अभिभूत होइत 

जनमा लैत अछि गाछ अपन छाती पर 


अपन अस्थि आ मॉस आ मज्जाक मन्थनसँ 


पृथ्वीम हाथसँ अर्पित करैत अभिलाषा 
माथ पर उठबितहि बोझ 

बोझ उघ'लगै छी 

सुतै छी 

तः सुतै छी भरिपोख 

सोचै नहि छी 

फुद्दी भ'जाइ 

नॉघि आबी कैलाश 


सूतलम 


हम सूतल रही 


आ खरहोरिम लागि जाए कलम-बॉस 


लुबुधि जाए पसिनक फूल भरि गाछ 
अँगनाम अपनहि 


स सभ सोचलासँ की लाभ? 


चालीस बर्ख पूर्व घर त्यागल 

बताह बाप घुरि आबथि धरतीक अपरिचित विस्तारसँ 
दखा जाथि घराड़ीक सीमा 

आब सपना नहि अछि 

सपनाम भरल-पुरल चास अछि 
अन्न-धन लक्ष्मी 

श्रद्धा झुकि जाइ छी पृथ्वीक आगू 
किछु फौड़े छी 

तोड़ै छी 

कटै छी किछु सपनाक ठाँओ लल 
स्मृतिसँ बिछै छी इच्छा 

टोभै छी परिचितिक संसारम 


चाट छी 


एखन बर्खा नहि होइ 


बाँचल रहि जाए हमर कामना 


चिन्तासँ 
पैघ विश्वास रहैत अछि 
पृथ्वीम हाथसँ अर्पित करैत अभिलाषा 


फसिलक सपनाम भ' जाइ छी निमग्न 


ज्योत्स्ना चन्द्रम 


पुल 
सुन्न-हराएल 

थाकल हारल 

रिक्त भल आँखिम 

सपनाक एक सुन्दर संसार जना उतरल 
आइ मन 


एक गाछ अमलतास तन-मनम पनुगल 


तखन जना 
साँस-साँस गमगमा उठल 
ठहरल-ठिठुरल-ठहिआएल दिन जना बीतल 
लागल मन 

इच्छाक आम-गाछ मजरल 
रुद्ध-अवरुद्ध समय 


दीर्घ अन्तराल बाद सम्हरल 


सूर्य दलक तखन भरि दह ऊष्मा 

नदी 

भरि इच्छा प्रवाह 

तखन मन 

चिड़ै जना बिलहि गल अपन उन्मुक्तता 

चान ल'क'ठाढ़ भल मुंहथरि पर अपन शीतलता 
आ माटि अपन सुगन्धि पसारलक... 

पानि जखन ओकरा लागल गुदगुदाब' 

बसात तखन 


सम्पूर्ण परिसर-परिवशकें लागल लाब'... झुमाब'... 


तखन जना लागल, 
सभ ऋतु हमर अंग अंग छू'लक... बतिआएल... 
आ काटल समय पर 


लागल जना पुल बनि आएल 


वैदहीक नाम 

विदह पुत्राठी अहाँ 

सर्वगुणसम्पन्ना... राजदुलारी... 

ठनलनि जनक ऋषि धनुष यज्ञ आ 

विशाल नर-समुद्र मन्थनक बाद हरलनि अमृत-- 
पौरुष-निकष पर सफल 


मर्यादा पुरुषोत्तम राम! 


जानकी! 

बड़ भागमन्त भलहुँ 
राम-सन पति 
दशरथ सन ससुर 


कौशिल्या सन सासु,ओ 


लक्ष्मण सन दओर पौलहे:; 
आ अनवरत तखनहिसँ 
मधुर चासनीम बोरल चिरैता 
घां:शटैत रहलहुँ सभ दिन,आ 


सहधर्मिणी बनि छाहरि जकाँ चलैत रहलहुँ 


उर्विज! 

तैयो दब' पड़ल अग्नि-परीक्षा 

भोग' पड़ल बनवास 

अक्षुण्ण रखैत अपन स्वाभिमान आ 
रक्षा करेत अपन अस्मिताकें 


अततः शरणागत भलहुँ धरणी-माँक कोराम 


मैथिली ! 

अन्तर नहि अएलैक अछि 

एखनो धरि स्त्राशीक नियतिम 

अही जका एखनो दब'प* छै परीक्षा 


सती सुलक्षणा होइतहुँ भोग' पड़े छै मनस्ताप 


पीडिता परित्यक्ता बनि 


मुक्ति तकैत अछि मृत्युक बाटम एखनो धरि... 


वैदही ! 

प्रश्न पुछैत छी अहींसँ एकटा, 

ज अहाँक जीवन दखलो पर 

किएऐ न टुटैत छनि भक्क जनक ओ सुनयनाक? 
अगहनम सीता बियाहलि गलीह 

दुख भोगलनि सभ दिन 

ते 'धीया नई बियाही अगहनम' कहनिहार माइ बाप 
दोष तँ ताकि ललनि मासम मुदा 

किऐ न तकलनि दोष रामम? 

किऐ एखनो धरि सभ जनक, सभ सुनयना 

तकै छथि राम-सन जमाय आ 

सभ धीया चाट्दै छथि सिया-सन भाग्य? 


किएऐ? किऐ बहिन वैदही ?? 


अक्षर-पुरुषक दुहिता 


टटका फुलाएल कनैल जकाँ 

रौद हँस” लागल अछि 

बसातम मोहक मात्सर्य छै पसरल 
चिन्नी जकाँ छिड़िआइत झीसीकें 


एकर पाश्व-धमक नचब' लगलै अछि 


ठीक, बहुत दिनुक बाद 
आइ पानि बरिसत 
टपकैत बुन्नम 


अप्रतिम गमककें आइ पानि सानत 


भिजबा लल आतुर/सुखाएल धरती 
ऑचर पसारन 

रोम-रोमसँ पीबाक इच्छा नन 
अस्त-व्यस्त अछि... 

हरियरीक चुनरी लहरा कः 

कली आ ऑकुर सभसँ फुसफुसा क' 


व्यक्त क' रहल अछि अपन आभार 


अखाढ़क पहिल अछारम उमकी जना बढि गल छै 
बरदक पैर घोडा टाप-सन कसमसाइ छै 

बिराउम बीया उल्लास-गीत गुनगनाइ छै 

बाबा 

आइ भिनसरसँ पगलाएल छथिन 

मैयाँक तरहत्थी पर 


ज'न बरिजनाक रोटी कखनसँ न खलाइ छै... 


अनायास 

हम अपन मैयाँसँ 

क'उठैत छी विकल प्रश्न -- 
मैयाँ गै 

गृहस्थक पौत्राठी हम 


कोना क'भ' गलहुँ अक्षर पुरुक्षक दुहिता? 


छठि 


एकटा समय छल 


जखन आसिन अबित 

जोडाए लगै छल 

आँगुर पर दिन 

भरि पितर-पक्ष 

होइत छलनि 

पितर लोकनिक आवाहन/तर्पण 
फर, विजया-दशमीक उल्लास 
पूजन-अर्चन, मलाक उछाह 
कोजागराक फोका मखान 


मुंगबा-खाजा, नारिकर आ पान 


दीयाबातीक पूर्वसँ 

बनबै छलहुँ गाहीक गाही दीप 

नीपल छछारल घर आं:ःगनक संगि 
उमंग भरल आकृति पर 

लकि अबैत छल पाबनिक रंग 

गबै छलहुँ सखी बहिनपाक संग -- 


सुख-सुखराती दीयाबाती 


तकर छब छठि... 


छठिक अर्थम जना 

समटि अबैत छल सम्पूर्ण समर्पण 
सूप पर जरैत दीप सन 

निष्कम्प निष्ठा भक्ति आ 

ठकुआक मिठाससँ 


बिलहाए लगै छल जना आशीष 


एकटा समय अछि 
जखन आसिन अबित 


साकाक्ष भ'उठैत अछि मोन -- 


पाबनि... पाबनि... फर पाबनि... 


मुदा सुखाएल नहि आस्तिकताक नदी 
भक्ति आ भावम 


नहि आएल मिसियो भरि अन्तर 


मुदा कचुआ छोडल ई अभावक साँप! 
हरा गल जना पाबनिक अर्थ मलिन भल प्रकाश... 
गुम भलि ठकुआएलि हम 

ताकि रहलि छी अपन चारू भर 
शान्त-स्थिर नदीक दुनू कछर 

कछरसँ बान्ह धरि करमान लागल लोक 
कोदारिक चाँछल घाट 

घाटक कात-कात गाइल कराक थम्ह 
पतियानी लागल सूप, कूरा, सरबा, कन... 
सभम साँठल 

ठकुआ, भुसबा, करा, नारिकर... 

सभ अध्रयम 


अंकुरी, आरतक पात, बद्धी आ जरैत दीप... 


लगैत अछि जना 
पाबनिक स्वरूप त' आर सुन्नर भल छै 
लाल-पीयर वस्त्राक चमकसँ 


होइत अछि--ठीक, ठीक कहै छै लोक 


ज दश अपन 


आर्थिक उन्नति क' रहल अछि... 


तखन ठुनकैत अबैत अछि उत्सव 

तोडि दैत अछि ओकर नूपुरक ध्वनि ध्यान -- 
'हमहूँ लब फुकना, बाजा, फटक्का... 

बम, राकट, साँप...' 

हम तकै छी अपन ऑचरक खँ:ट 

कहाँ अछि किछु ! 

उदास-उदास सन गिरह 


मुँह दुसैत हमरा वत्र्तमान पर... 


मोन पड़ि जाइत अछि-- 

बन्न वतन 

बनियाँक उधारी 

दूध ओ मकान मालिकक तगदा 
अप्पू-गप्पूक फीस 


जीट-जाट/फीट-फाट... 


... फर, समस्त आवश्यकताम कतरब्योंत... 
...आ हम 

दशक आर्थिक उन्नतिक संग 
जोख'लगै छी अपनाकें 

अपन मोनकें 


अपन मनोरथकें... 


सहन्ता औनाए लगैत अछि-- 

नहि, 

छठिक एहि घाट पर 

कोनो टा मीन-मख नहि 

एत' मात्रा 

ई नदी,ई घाट,ई अध्र्य 

क'ल जो:डन ठाढ व्रती 

आ हवाक संग सिरसिराइत/फहराइत 
वन्दनाक लहरि 

भावनाक हिलकोर... 


हम हराए चाहे छी 


हम इति भ' जाए चाहै छी 
«बि जाए चाहे छी एहि आलोकम 


उठि रहल छनि दीनानाथक गीत-- 
'उग' हो दीनानाथ” 

भल अरघ'क बर...” 

मुदा, बहरा नहि पबैत अछि 


ओ टॉस/ओ टोप-टहकार... 


वाह र हमर परम्परा ! 
जुग-जुग जीबू हमर परिवश 

धर्म शास्त्रासँ गछारल 

अर्थशास्त्रासँ 

पछडि रहल अछि समाजशास्त्रा 

तैयो हम गबैत छी गीत 

फटैत नहि अछि लौकिकताक कोर 


लगैत अछि जना 


कोकनल महसे बान्हल 

मतिया बरद जकों घूमि रहल छी 
नहि लगैत अछि घुर्मा 

नहि लगैत अछि चान्ह 

नहि उठैत अछि तर्जनी 

ई हम कहन मनुक्ख छी 

जाहि समयम जीबै छी 

ताहि समयकें नहि फ छी 


ई हम कहन मनुक्ख छी ! 


फराक-फराक नहि सोचब 
नापि रहल छै ओकर साँस 
अहाँक उड़ानक उँचाइ 

नापि रहल छै ओकर चतना 


अहाँक पाँखिक शक्ति 


ओ सूतल नहि अछि 


क्थ सहो नहि भल अछि 

आ न निस्पन्द भल छै ओकर इच्छा 
ओ त'अन्तरिक्षकै दखि रहल अछि 
आ लीन अछि अपन अन्तसम 
समटन सम्पूर्ण ञर्जा-पुँजकैँ 

रचबा लल अपन आ 

अपन चारू दिस मंगलमय सृष्टि 
ओकर करजनी-सन आँखिम 

पसरल छै निखिल विश्व 

आ, ज संजोगि रहल अछि 

अहाँकें दबाक लल 

पाँज भरि रौद 

भरि मुँह हंसी, आ 

सूप भरि प्ररणा ओ साहस -- 

कि जत’ अहां चूकी 

समटि लिअए अपन आँजुरक परिधिम 


अहाँक ०ःगस 


अहाँक टूट, आ 


अहाँक घुटन 


अहाँ भ्रमम नहि रहब 

ओ एसगरि नहि अछि 

आ न अहाँस दूर अछि 

ओ लाजवन्ती सहो नहि अछि 
ओ त' आधार शक्ति अछि ज 
अहाँक संग 

सदिखन 


ग- ग पर गतिशील अछि 


ओकरो अन्दर 

जाइक दुलरुआ रौद छै 
बसातक वासन्ती लय छै 
ठोर पर गीत छै 


सकल विश्व मीत-मीत छै ओकरो 


अहाँ दखब 

फराक-फराक नहि सोचब 

सम्भावनासँ फराक 

नहि छै ओकर हाथ 

सीढी लगाएब जनैत अछि ओहो आकाशम 
आ नापबाक आकांक्ष करैत अछि ग्लोबकें 
ओकर करजनी सन आँखिम 


रक्ताभ किरिण छिटकि रहल छै 


दखब 
अहाँ दखब 


फराक-फराक नहि सोचब 


सुस्मिता पाठक 


कखन होएत भोर 


आइ काल्हिक राति 


बहुत नमहर होब' लागल अछि 
दिनक अपन रातिम पूछैत अछि 


परिचय 


हवा आतंकित 

अन्धकार स्तब्ध 

चुप्पीकें चीरैत 

सर्द घामसँ जागल चहराकें 
भिजा दैत अछि 

हल्लुक सन आहटि 

आ कोनो छोटो सन ठक-ठक 
एक क्षणक मृत्युक अनुभव 


आँचरम सटि जाइत अछि 


घड़ी भ'गल अछि बन्न 
अथवा ई राति बितब नहि करत 
नहि जानि कखन चिठ्ठै अनघोल करत 


कखन बाजत घण्टी 


भोर कखन होएत 


कखन होएत भोर 


ज कखन फूल फुलएबाक 
बचा लबाक लल लहलहाइत फसिल 
कखन, कोन राति क्यो गढ़त हथियार 
सर्द चुप भल मृत राति 

आ सन्दहारुपद आहटि 

ठक-ठक कर विरुद्ध 

कि भोर कखन होएत 


कखन होएत भोर 


हमर कविता 

रूसि क' चल गल 
जिद्दी नना जकाँ 

थूडि सबटा ताकिकता 
बताह भल 


शब्दक री त'र नुका गल कविता 


ओकरा चाही छल 

अन्हारक विरुद्ध 

एकटा छोट सन दीप 
प्रत्यक मौसमक 

ठीक-ठाक चहरा 

छल-छर्कि समीकरणसँ च्युत 


मानवीयता 


हम 
एहि सभ उपकरणकें 
ताकि रहल छी 

ज पाँति-पाँतिम 
आबि क' 

फरसँ बैसि सकए 


हमर कविता 


हमर निस्तब्धताकें थपकी दैत अछि चान 


खोलि क' अपन खिड़की 

हम प्रतिदिन 

स्वागत करै छी 

भोरका ठरल बसातक 

आँगनम जमि जाइत अछि 

रातिए भरिम कजरी 

जबकल पानि पर लैत अछि समार 
कोनो एकान्त खधारिम 

ओकरा खोखरि क' 

हम फकि अबै छी प्रतिदिन 


ऑगन सहो उपकृत भ'उठैत होएत 


हम गाछ कर पातक 
सरसराहटिक तालम 

रहै छी दिन भरि गतिमान 
ई चिन्ता हमरा लल 

नहि आएल अस्तित्वम 


ज ऊबि जाइत होएत मादि 


हमर पदचापसं 


प्रत्यक राति 

हमर निस्तब्धताकें 

थपकी द' जाइत अछि चान 
तरगन 

हमरा पहुँचस बहुत दूर अछि 
दिन चढित 

सूर्ज 

हमर छातीम होइत अछि। 


हथियार 

किछु काल सोचि लै छी 
तँ कन हँ:ःःसि लै छी 
कन लिखि ललहुँ 

तँ जीवि जाइत छी 
चारि दिन आओरो 


हँसबाक 

आ जीबाक लल 
सोचब 

आ 


लिखब 


बड जरूरी अछि 
अपन-अपन युद्ध लल 
अपन-अपन 


हथियार। 


कत'सँ शुरू करू 

कत'सँ शुरू करू गनती 

धर्मक ठकदार सभ 

ओछौन अछि अधर्मक सीढ़ी पर ज 
लाहासक असंख्य पाँति 


मलबाक चित्रा भीड़म 


एकसर एकटा 
चटकैत शहतीर 

अबोध आ जीवनक लिप्साम 
छटपटाइत बच्चाक 

सुखाएल खूनक £ र 

आगिक तापसँ 

दहकैत जमीन आ 

स्त्राथीक जरैत कशक चिराइन गन्ध 
कत'सँ दखब शुरू करू! 

की कहब शुरू करू एकरा!! 

धर्मयुद्ध 

क्रान्ति-युद्ध 

वा सत्ताक कुत्सित पीड़क प्रवंचना... 
जनिक सौजन्यसँ सजल बरात 
टैः्कटर, लारी आ ट्राम पर 

भरल बन्दूक, गोला-हथगोला आ तोप 


सुनियोजित षड्यन्त्रा 


पूर्वनियोजित तिथि 
एक्क बर पाटि गल 
पूरा शहर 

मरि गल हुनक आत्मा 
सूति गल सम्वदना 
जागल मात्रा 


हिंसा आ प्रतिरहिसाक लपलपाइत कामना 


जरैत मानव दहसँ 
लगा क' लुआठीम आगि 
दोहराओल गल प्रतिज्ञा 


कोना सोचब शुरू करू। 


कत' अछि अन्त 

ओहि शान्तिक 

मृत्युक बाद ओछाओल गल अछि ज 
फाटल जमीन पर 


चथड़ीम लपटाएल किछु...। 


भोरक खोजम 

निन्नक बसोह यात्रा कर सहचर स्वप्न 
खुरदुराएल हाथसँ घिचैत 

ऊपर-नीचाँ पथराएल बाट पर 

बालुक गत्र्तम धँसबैत 


निच्छोह हॉकैत अछि हमरा 


बदहवास भल दखैत रहि जाइ छी हम 

अन्हारम 

अन्हारक दबालम सहमल 

भगजोगनीक पिपनी कर झपकीम पंक्तिबद्ध आतंक 
अपाहिजक अनन्त पंक्ति 

दुर्गन्ध आ गिजगिजाहटि 

घृणा आ आवगसँ संचालित होइत हम 

बदलि जाइ छी अकस्मात 


एकटा चीत्कार, एकटा धड़कन, एकटा निस्तज मुरूतम 


क्यो घिचैत अछि हमर हाथ 

दोहाइ दैत अछि गलि गल हाथ कर 

क्यो हमर आँखि फोडि दब' चाहैत अछि 

ज हूनकर अथःपतनके नहि दखि सकी हम 
क्यो हमर जीह काटि लब' चाहैत अछि 


ज हुनकर पाप रहि जाए अचर्चित 


हम चाहब 
ज क'लिअए हमर इन्द्रिय कर अपहरण 
ओ अपाहिज 

हाथ-पैर-आँखि-जीह अवश्य काटि लिअए 
एकटा सम्पूर्ण काया क' तँ लिअए प्रा 


ओ अपाहिज 


हमर फड़फड़ाइत साँस 
काएम रहत 
स्वप्नक धृष्टताकें बधैत 


स्वस्थ-सृजनोन्मुख भोरक खोजम 


शिवन्द्र दास 


पाइ 
चबूतरा पर अतरबला; टाटक नीचाँ 

पसरैत धुआँक बीच भुटकुन कर उदास आस 

ज बरसि गल मघ भोरका बिक्री पर 

सतसाला बटी पजारैत अछि चूल्हि 

माँजैत अछि करिखा 

बनबैत अछि चाह 

ओसुलैत अछि पाइ 

चीत्कारम बदलि गल छै 

ओकर नटखट रागक जलतरंग 

ओ नना अछि, युवती अछि, बूढि अछि 

आखिर कोन शब्द सम्भव भ'सकैछ ओकरा लल 
थाल-कीचक एहि मौसमम 


जखन कि चुप आ उदास अछि ओ 


ककरासँ झगड़ा-दन करत 


जखन कि ग्राहक नहि अछि। 


ओ बचैत अछि चाह 

ओकरा किछुओ बाजबाक लल 
जरुरी छै ज ओकर चाह बिकय 
एकटा सूर्य छै ओकर आँखिम 


ज कसाइन धूआँक पनिआएल छाँहम तोपल अछि 


अतरबला 
पीबि चुकल अछि चाह 

ओ सराबोर क' दब' चाहैत अछि सुगन्धसँ 
एहि सतसाला बटीकें 

मुदा ओ लड़ि जाइत अछि 

सुगन्धक विरुद्ध 

आ चिचिया क' मॅगैत अछि 


अपन चाहक पाइ! 


सम्भावना 
करौछक खनक-ताल पर 
आकुलता भरि पट भोजनक 


भरि पोख निन्नक 


कतक श्रमसाध्य थिक 
पाबि लब, पकडि लब एहन कोनो क्षण 


कस्बासँ ग्लोब धरिक बाजारम! 


कि भरि मोन पीबि ली इजोरिया 
भरि छाँक होइ 

ऑगन-घर सुहास आलोडित 

रस! 

गाबि ली स्मृतिम जोगाओल 


छड़छाड़क कोनो फिल्मी गीत! 


करौछु चलब'वालीक गजरा पर 


टीपि दी एकटा फकरा 


आइ फर/दाम्पत्यक एहि बीसम सालम 

पूनोक ई राति/कत जटिल छै! 

जखन एकटा पूरा पीढीकेँ 

नैपकिन पहिरबाक/तहजीब सिखाओल जा रहल अछि 
घोघ उठएबाक गप 


कोना कएल जा सकैत अछि? 


समय 
जटिलतासँ व्यस्त अछि 

काऽलगटी चुम्बनम/नमी सोख'म 

आ कि तबलासेँ क्रूज मिसाइल धरि बनल 


बजारक चकचोन्ही पर मुग्ध, त्रास्त, आन्दोलित। 


उमगैत अछि मन 

समटि ली चानक पसरल चादरि 

ओढा दी हुनका पूनोक एहि राति 

आ कही कि अहींक करौछुक ताल-छन्द पर 


नृत्य थिक पृथ्वी पर सम्भावना आइयो! 


कि नुकाइए-चोरा क/ताकि तँ ली 
बजारक चकचोन्हीक विरुद्ध 

रचि तँ ली कोनो/षड्यन्त्रा 
आँखिए-आँखि! 

थाकल-हारल दहम/प्राणम 

उतरि जाइ 


चान-लोरी गबैत 


कत खतरनाक थिक सोचब एहन किछु 
जखन कि समय बाजार थिक-- 
स्त्राजक विरुद्ध: बच्चाक विरुद्ध 

क्रूज मिसाइल थिक 


--चानक विरुद्ध! 


विरोधक कविता 
प्रत्यक नामक संग सम्बोधन हरैत लोकक 


हैजसँ फराक भ'हम 


चिन्हबाक चष्टा करै छी 

प्रत्यक सम्बोधनम कोनो नाम 

कोनो चहरा स्नहसिक्त जीवन्त 

सम्बन्ध आ सम्बोधनक पाकड़िक नीचाँ 
ककरा-कहिया लागि सकलैक अछि प्रच्छन्न रौद 
आ क भीजि सकल अछि आपादमस्तक? 
'वाद'क अन्तरराष्ट्रीय नारासँ ल' क' 

घरक दहरि धरिक चिन्हासकें तकैत कोनो अपन चहरा 
अनाम किन्तु उष्ण... 

हम विरोधी भ'गल छी 

स्वर्ग-सुख लल आतुर हुनक 

ज भिखारि सभ लल कोनो दिन 

आ कि सभ दिन धूत्रत चहरा नन 


भोजन करबैत अछि... 


हम विरोध करे छी 
ओहि भगवानक ज छीनि ललनि अछि 


मनुक्खसँ ओकर ऊँचाइ पापक नाम पर 


ओकर धवल चमकैत चादरि पर 

दाग हबाक शंका फुलाइत रहल 

जानल बात अछि शंकाक इलाज 

हकीम लुकमान धरि बिसरि गल छलाह 

हैँ, हम करै छी विरोध 

प्रत्यक तज गति स्वचालित सीऴीक 

जाहि पर परशान मनुक्ख ऊपर जएबा लल 
करैत अछि बहुविध नाटक-विधान 

बिना तय कएन नीचाँक कोनो मंजिल 
ऊपर-ऊपर भगैत अछि 


हम विरोध करे छी 


हमरा नहि चाही कोनो चहरा दयनीय 
कोनो चहरा उपक्षित 

कोनो अपक्षित सम्बन्ध 

हमरा चाही एकटा घर अपन 

एकटा दश अपन 


एकटा पघिलैत लोहाक संग 


एकटा तस चहरा-समूह 
चमकैत जकरा आंखिम एकटा करुणा 


एकटा चैतन्य करुणा। 


विद्यानन्द झा 


गामसे पत्रा 


मॉ हमरा लिखै छथि पत्रा 
टढ-मढ़ आखरे 

एकटा का आ कि अन्तरदसी 
छोट भाइ वा पितियौत 
(वत्र्तमानसँ खौंझाएल 

तैयो भविष्यक प्रति आशावान) 
खसबै छथि ओकरा 

बचन ककाक दलान पर टाँगल 
लाल ।कबला बक्साम 


ज कैक सालसँ 


धान आ कि गहूमक बोझक बीच ठाढ रहला उत्तरो 
बिसरल नहि अछि अपन साहबी 
आ दैत रहैत अछि हरदम 


एकटा नागरीय मुस्की 


शिबू भाइ लगबै छथि 

मोहर ओहि पत्रा पर 

(सियाही कन सुखाएल जकाँ छै तैयो) 
चिन्तनम लीन 

ख'ढक जोगारम 

अबैत बरखा कोना काटब राति 
बिचारैत शिबू भाःशइ 

लगबै छथि मोहर हल्लुकसँ 

जानकी एक्सप्रस आ कि पैसं:ःजरम चढ़ि 
प्रारम्भ करेत अछि 

एकटा सुदीर्घ यात्रा 

पत्रा 


कैक टा नव-पुरान पोस्टमैन 


कैक टा चिन्ता आ आशाक वाहक 
आ भण एर पोस्टमैनक हार्थे 

कैक टा नगर-गाम 

बाध-बोन 

धार आ पहाड़ टपैत 

पहुँचैत अछि हमरा लग अंततः 

ई पत्रा 

आ हमरा शंका होब'लगैछ ज 

माँ पठौलनि अछि 

पत्रा नहि 


कोनो पार्सल। 


किएऐ गमकैछ 
नव धान जकाँ 


ई पत्रा? 


हम आ अहां 


अहाँक ठोर परहक 
कोनो गीत छी हम 
जतबा अहाँ गाएब 


ततबा हम हएब 


हमर कोनो भास नहि 
पूर्वनिर्धारित 


शास्त्राीय 


कखनहुँ 

भनसाम अपस्याँत 
आटा सानल हाथ??? 
उनट हार्थे 

पसना पोछै काल 
नहुँए नहुंए दै छी 
अहाँ हमरा आकार 


टुकडी-टुकडी 


कखनहुँ 

मोन पा त 

अपन गाम 

गामक पोखरि 

आ भगवती स्थान 

दू क्षणक पलखतिम 
ओलरल ओछान पर 
पसरल दुपहरियाम 
विलम्बित सन भासम 
गबैत छी हमरा अहाँ 


समदाउन जकाँ 


कखनहुँ 

नहाइत काल 

अपन नितान्त एकान्तम 
मजैत अपन पैर 

कोनो झिटुकासँ 


मोन पाँत 


हमर अहाँक संग 
सुख दुःख 

राग विराग 

झगडा झंझटि 
उचिती मिनती 
गबै छी हमरा अहाँ 


बटगमनी जकाँ 


कखनहुँ 
रात्रि शषम 
चिठै सबहक चहचहाएब सुनैत 
अपन अनिद्रा संग 
एकटा असहज समझौता करैत 
ठलैत मोनक तहखानाम 
हुलकी मारैत अपन 
नितान्त निजू 

इच्छा आ आकांक्षा 


स्वप्न आ निराशाकें 


तैयार करैत छी अहाँ अपनाकें 
आब'बला दिन लल 
गबैत हमरा 


पराती जकाँ 


सत्त 
अहाँक ठोर परहक 
कोनो गीत छी हम 
जतब अहाँ गाएब 


ततब हम हएब। 


अहां#क गएबासँ फराक 
कोनो टा 


अस्तित्व नहि हमर 


कोनो टा नहि 


एहना समयम 
एहना समय 

अएलहुँ अहाँ 

जखन 

अहाँक माइकें 

लगै छलनि गन्ध 

बसातक सिहकीम 

मालभोग धानक शीष फुटबा कालक 
आ अपस्यॉत छलहुँ हम 

ज हमरा समयक 

अपशषक गन्ध 

मिज्झर नहि भ'जाए 


माल्ल-भोग गन्धम 


एहना समयम 
अएलहुँ अहाँ 
जखन इजाद क'रहल छल नुस्खा 


बहुराष्ट्रीय निगम सभ 


हमरा सभक वस्त्राकें 
साफसँ साफ 

झक झक साफ करबाक 
आ 

मैलसँ मैल 

आर मैल 

चिक्कट मैल 

भल जा रहल छल 


हमरा सभक नूआ-बिस्तर 


एहना समयम 
अएलहुँ अहाँ 

जखन दूध पी रहल छल 
मूत्ति सभ 

अवाक पीबि रहल छल लोक 
एहि दृश्यकें 

कोनो मसीहाक प्रतीक्षाम 


आ खून पीबि रहल छला 


धर्मक ठकदार सभ 


नुकाएल भाँति-भाँति रंगक चोंगाम 


एहना समयम 
अएलहुँ अहाँ 

जखन 

दन्तहीन निरीह आकृति 
गाँधीक अर्हिसाक 

दखैत रहै छल 

परमाणु अस्त्रा सभे 
गणतन्त्रा दिवसक पर म 

मुँह बओन 

आ 

धानक हरियर कचोर खत सभ 
बदलि रहल छल 


चॉदमारी मैदानम 


एहना समयम 


अएलहुँ अहाँ 
जखन 

स्थविर गिद्ध सभ 
सुख भोग करै छल 
ययाति जकाँ 

आ लहठी फोठैत 
हिचुकैत रहै छली 


पुरुक विधवा सभ 


एहना समयम 
अएलहुँ अहाँ 

जखन 

दशोन्मादक बूटी 

घसि-घसि पिऔन जाइ छल 
टीवीक परदा सभ 

आ दसक भीतर बलि चँ छला 
सरल दशभक्त 


बरोजगार लोकनि 


एहना समयम 
अएलहुँ अहाँ 

जखन 

लक्ष्य तँ दखार छल 

हमरा सभक 

मुदा रस्ता नुकाएल छल धोन्हिम 


संशयक एकटा पैघ रातिम 


तैयो 

नन अएलहुँ अहाँ 
एकटा छोट सन 
उत्सवक मौसम 

आ भविष्य पर विश्वास 


(खाइ ओ अताकिक किऐ न हो) 


मृत पितासँ वात्र्तालाप 


आइ काल्हि 


गामसँ हजारन कोस दूर 
कैक राति 

हम निन्नम उठै छी 

आ नपैत चलि जाइत छी 
भसियाइत गें 

कोसक कोस 


अहांके मन अछि बाबू 
जाहि साल 
मणिकर्णिकाम 
थरथराइत हार्थे 

दन रही अहाँकें मुखाग्नि 
ताही साल 

अहाँक परम मित्रा 
मित्तन बाबू जकाँ 

(ज फरि नन रहथि मुँह 
दखि क' हमरा) 


अपरिचित भ' गल छलीह 


कमला 
आ हहाइत फुफुआइत 
गीडि गल छलीह 
ब्रह्मो्तरम रोपल 


करिया कामोदक कोली 


ताही साल 

ओरा गल छल 
पुबरिया घरक 

छोटकी कोठीम राखल 


करिया कामोदक बीया 


उतरीधारी 

गृहस्वामीक भूमिकाम हम 
निन्नम उठै छी 

आ नपैत चलि जाइत छी 
भसियाइत गें 

कोसक कोस 


सर आध सर 
करिया कामोदक बीयाक खोजम 
कैक राति 


आइ काल्हि 


खिचकाहनिम चलैत 
पसरल चारू कात 
पाँक हमरा सभक 
बासि स्वप्नक 
कादो हमरा सभक 
अपूरल स'खक 
थाल हमरा सभक 
अकर्मण्यातक 

कीच हमरा सभक 


दुर्भाग्यक 


चलैत चल जाइत छी 


हमरा सब 


थाहैत थाहैत 
समधानल गें 


खिचकाहनिम 


नहि सुझाइ छै 
बसी दूर 
खिचकहानिम 

गदू ग मात्रा 
रुक्ख एकटा जगह 
आ कि 
पजबा एकटा अर्धभग्न 


ओतब टा दखाइ छै 


कातक नाला -- 
भरल अपशषसँ 
आकि घर-घरसँ बहराइत 
उच्छिष्टक टघार 


ऊपभोगक अवशष, 


आब' जाइ बलाक मुँह 
किछुओ तँ नहि दखाइ छै-- 


मात्रा गदू ग 


चिन्ता रहैत छै 
मात्रा अप्पन दह 
अप्पन पैरक 
अप्पन नूआ 
अप्पन बिस्तरक 


अनकर तँ किन्नहु नहि 


खिचकाहनिम चलैत 
बचबैत दह कहुना 
चलैत चल जाइत छी 
हमरा लोकनि 

प्रतीक्षा करैत 
सुखबाक रस्ता सभक 


वा ब्योंत लगबैत 


पड़ा जएबाक खिचकाहनिसँ 
वा स्वप्न दखैत 
पाँकम कमल 


फुलबाक 


बहतरा भ' जाइत अछि लोक 
मरबासँ पहिन 

बहतरा भ'जाइत अछि 
कतक लोक 

मतिसुन्न भ' जाइत अछि 


मरबासँ पहिन 


भरि जनम 
बितौलनि ज 
घाड़ खसौन 
खसल आँखिए 
पतिबरता भ' 


चलबैत घर आँगन 


करैत बरसाइत आ 
आन व्रत उपास 
पतिक मंगलकामनाम 
स बुरही, 

मरबासं पहिन, 

सैह बुरही, 

उठै छथि अहल भोर 
आ पराती जकाँ 
उठबै छथि 
राग-भासम गारि 
करे छथि उद्धार 
बुरहा आ 


ठुनकर सात पुरखाक 


उठैत सुरुजक संग 
उठैत अछि बुरहीक राग 
शान्त होइत अछि 


साँझ भला पर 


थाकि गला पर 


सत्त 
मरबासँ पहिन 

बहतरा भ'जाइत अछि 
कतक लोक, 

कतको लोक 

मतिसुन्न भ' जाइत अछि 


मरबासँ पहिन 


टीवी 

न माइ-बाप, 

न मास्टर-मास्टरनी 
न बाबा-बाबी 

न नाना-नानी 
सभसँ पैघ 


सभसँ काबिल 


शिक्षक अछि 
टीवी 


हमरा बटी लल 


टाईम आ जरीक 
कार्टूनी हिंसा 
दौड़ा-दौड़ी 
चपटा क' दब 
मारि मारि क' बना दब एक दोसरकें 
तीन विमाक जीबैत जागैत 
मनम भरल 
इच्छा आ आशा 
सम्वदना आ निराशासँ भरल लोकर्के 
मात्रा एकविमीय निर्जीव 
का बो क बनल आकृतिम 
सिखबैत अछि 
कार्टनी हिंसा हमरा बटीकं£ः 


बौआएब 


एकसर, 

भकोभन्न मतिसुन्न एहि बियाबानम 
जत' 

जीवित अछि मात्रा ओएह टा 


आ मृत छै, एकविमीय आन सब। 


सासु पुतहु 

बटी जमाइ 

कुटिलतासँ भरल 

चालि आ कुचालि 

सिखबैत छै ओकरा 

नहि विश्वास करी ककरो 
कखनहुँ 

एकसर, 

मात्रा एकसर छी हमरा लोकनि 
एहि सुन्न मसान 


भकोभन्न बियाबानम 


हँसैत 

मा? ल सभ, अभिनत्राधी सभ 
अभिनता सभ,कौखन नता सभ, 
हाथ बढ़बैत हँसि-हँसि 

फकैत रि 

एहि उत्पाद 

ओहि अनुभवक 

पार कर'क लल 


एहि इहलोक वैतरणी 


सिखैत अछि 
बटी हमर -- 
हम छी 

कारण ज हम 


उपभोग करैत छी 


कृष्णमोहन झा 


अहाँ बिसरि जाएब हमरा 

हमर चारु कातक चीज रहत यथावत्‌-- 

फूल-पातक रंग ओतब टुहटुह 

मौसमक मिजाज जतबा सम्हारि सकतैक ओकरा 
जिम्मरिक ठाढि पर बैसल घनछोहाक न 

रहत ओतब बकल 

जतबा कोंढक धाह ओकरा बनतैक 

हमर मोनक दह आ ओसारक पीठ रहत ओतब सरबल 
एहि धरतीक नाभि पर बैसलि एकटा स्त्राधीक उसझब 
एहि चिनुआर-ओसार 


आ घर-दुआरकें जतबा भिजतैक... 


सभ किछु रहत यथावत्‌ 
खाली पनबट्टीम राखल एकटा सरौताकें छूब' बला 
आँखिक इजोत 


पिपरमिन्टक पैखना लगा क' हवाम बिला जाएत 


नरूक पीठ पर चतरल हमर हाथक स्पर्श 

गोहालक गोंत आ अन्हारम कतहु 

हाफक बटन जकाँ हरा जाएत 

कोरम दुबकल बगरोक बोलीकें पढ़बाक सहन्ता 

हमर दहक भाउरिम घूमि-घूमि क'सरा जाएत... 

एक दिन एकादसीक पारनक बाद 

तौनीम मुँह झपन जखन नीनक आवाहनम रहब व्यस्त 

या जिनगीक कोनो नीक-अघलाह काजम ओझराएल-सोझराएल रहब 
चक्रवातक पीठ पर दुलकी दैत एकटा गाड़ी आएत 

आ हमरा कओ 


ओहि पर चढ़ा क' पड़ा जाएत। 


सभसँ पहिन तखन 

कुर्सीक पौआकैं कुतरैत घूनक समुदाय करत शोक-प्रस्ताव 
फर ढी पर ठाढ़ कटहरक गाछ 

पीयर गात खसा क' व्यक्त करत अपन गिलगर मनोभाव 
तकर बाद 


लोक-बदक कानब-उसझबम घर-दुआर दहा जाएत 


हमर कपड़ा-बस्तरकें 
बहुत दरगसँ फरकी पर बान्हि-छान्हि 
चारि कनहा पर एक गोटाक स्मृति लदन आ राम-राम जपन 
ब बाइत आँखिएँ 
जखन आरा दिस अहाँ सभ विदा होएब 
तँ लगातार अकानैत आ बर-बर ऊपर तकैत झबरा कुकूरक अतिरिक्त 


आर कओ हमर बोली-बचन नहि सूनि पाएब 


पा भरि चानन आध सर घी 

आ एक री लकड़ीकें जरा-तरा क' 

अहाँ सभ हमरा 

निरन्तर मिझाइत खिस्साक एकटा कोन्टीम स्थापित क' बिसरि जाएब 
मुदा टुग्गर चिलका जकाँ अहाँ सभक मुँह तकैत 

असंख्य नक्षत्राक ओलतीम ठाढ़ भत्र भिजैत 


हम एकटा अनन्त प्रबासकै बिताएब 


नर्क-निबारन-चतुर्दसी 
एहि ठामसँ दिन भरि यात्रा कएलाक बाद 
गोहाटी अबैत अछि 
गोहाटीसे भरि राति आ भरि दिनक बाद 
अबैत अछि--कटिहार 
कटिहारसँ चारि-पाँच घण्टा निरन्तर 
चर- चर सुनलाक बाद मधपुरा दखार दैत अछि 
आ मधथपुरासँ लटकल-फटकल पहुँचै छी--सिंहसरथान 
फर सिंहसरथानसँ-- 
चल बुढ़िया गा गी... 
सुपौल म कीन दबा हबागड़ी... 
मुदा हमर हवागड़ी सुपौलम नहि 
उतरबरिया घरक मोखाक गन्ध त'रम राखल अछि 
जत'पहुँचि क'--एक जोड़ा फाटल पैरकें छुबित हम 
पच्चीस बर्खक यात्रा एक क्षणम पूरा करै छी 
आ दखैत छी ज---एक टा नर्कविहीन दुधमुँहा जीवनक 


हरियर-कचोर दृश्यम---नर्क-निवारण-चतुर्दशी 


तुलबुलिया झिंगनीक पीयर टुहटुह फूल जकाँ खोंसल अछि 
आ ओकर कातम बिजलता सन चमकैछ 
[भि आ गौखलासँ भरल आरि 
ज भोर आ दुपहर आ सॉझकें मटियाबैत 
अन्ततः दैत अछि ओही बर'क गाछ तक अदारि 
ओहि गाछक डड पर एक टा धोधरि अछि 
आ गाछक कन्हासँ फूटल अछि अनको ठाढ़ि 
ओकर एक टा ठाढि पर अछि---पहड़िया मैनाक एक टा खोंता 
आ सभसँ ऊपर लटकल हरिअर-पीयर मं९गाक झालरि... 
नर्कविहीन जीवनक ओ झालरि आ निष्कपटताक ओ अज्ञात पुण्य 
दूधिया दाँत जकाँ टूटि क'कतहु भ'गल विलीन 
आ जीवनक एहि नर्कम छटपटाइत 
ई टुग्गर मोन---भ'गल अछि एतक तिक्त आ श्रीहीन 
कि एकरा 
न कोनो एकादशी न द्वादशी न त्रायोदशी आ न चतुर्दशी 


क' सकैत अछि श्रापमुक्त ज्वरविहीन 


पच्चीस-छब्बीस बरखक पहाइक ओहि पारक जीवन 


अछि एतक निष्पाप 

आब लगैत अछि एतक दुर्गम---कि कहियो-कहियो ओ 
पूर्वजन्मक कोनो स्फटिक क्षण बुझाइत अछि 

मुदा कखनहुँ-कखनहुँ ओ लगैत अछि एतक लगीच 
एहन अन्यतम---कि कुडियाब' लगैत अछि हमर पीठ 


टहक' लगैत अछि हमर प्राण 


सत्राशीक आँखिएँ 

नहि 

एक्को टा शब्द नहि 

उच्चारणक एक टा हल्लुको आघात 

जलरंगक एहि लिपिकें थरथरा सकैत अछि 

तें एना करू 

कि एहि भाषाकें अपन उद्रमम घूरि जाइ दिऔ 
आ प्रस्तुत अछि ज 


ओकरा एक टा स्राठीक आंखिएँ दखिओऔ-- 


गाछ-पातसँ झाँपल रहलाक अछड्तो 
एहि जल-प्रवाहम जे 

झिलमिला रहल अछि सूर्य 

तै ओकरा सूर्यास्त कहि क' 


एक टा सम्भावनाकें अपना हृदयम नष्ट नहि करिऔ 


भ'सकैत अछि 

एहि निर्जल समयक पीइसँ बकल ई नदी 
पुनः हो गर्भवती 

आ अपन मातृत्वक कान्तिमय वदनाम 


कुन्तीए जकाँ सिहरि-सिहरि क'चमकि रहल हो! 


एक दिन 

आइ नहि तँ काल्हि 

काल्हि नहि तँ परसू 

परसू नहि तँ तरसू 

एक दिन अहां: घूरि क' आएब अही चैकठि पर 


आ बर-बर अपनहिसँ कहब अपना-- 


धन्यवाद! धन्यवाद!! 


ओहि स्त्राीक कानब 
घरक सभ गोटाकें खुआ-पिआ क' 
अपनहु खा क'आ भनसा घरक फट्टक लगा क' 
पैर धुआ क'एकटा स्त्रामी अहाँ लग अबैत अछि 
आ अहाँक पॉजरम दुबैक रहैत अछि। 
मसहरीसँ हाथ निकालि अहाँ लालटम मिझबै छी 
आ जीवनक अज्ञात उछाहम 

ब ब करैत 
सत्राथीक अन्हारम अपन सुख तकै छी। 
फर माछ-भात 
फर धनियाँ-मूरक चटनी आ फर नबोक स्वाद 
फर जाफरानी पत्ती आ फर स्त्राशीक अन्हार... 
फर अहाँ अपन उज्जर-सफद जिनगीक कारीगरके 
मोन-मोन सुमरै छी 


आ सन्दहसँ सोचैत छी बुद्धक दुख-दर्शन। 


सुनू 


खाली सपता-विपतासँ बान्हलि नहि 

सात हजार विपैतसँ गछारलि अहाँक स्त्रा:ी 
नूनक कोही लग तलचिट्टा जका भटकि रहलि अछि 
तसर सालक तम्मा जकाँ 

अछि कोठीक दोगम दुबकलि 

बरदक नॉगैड़क कपचल कस जकाँ 

टाटक बत्तीम खोंसलि अछि 

सोमबारीक ताग जकाँ पीपरक गाछसँ लटकलि... 
आ अहाँ 

वाइलक बदला छपुआ साडी द'क'करैत छी 
अगाध प्रमक प्रदर्शन। 

जहिना बहुत रास लड़ाइ आ बहुत रास प्रम 
बहुत रास लौलसा बहुत रास याचना 

बहुत रास कानब बहुत रास भागब 

खसि प* छै समयक सभसँ पैघ बराम 


अहूँक स्त्राठी खसि जाइत अछि। 


अपन माथ मुडा क'आ श्राद्ध करा क' 

विगलित मोनें गुमसुम बटीकें दखै छी 

त' अहाँक ओहि स्त्राशीक कानब सुनाइ पड़े अछि 
ज अहाँक बटीक दह आ आत्माम 


रस-रस पसरि रहल अछि। 


रमण कुमार सिंह 


उलटबाँसी 

कृषि प्रधान एहि दशम 

किसान निरन्तर क'रहल अछि आत्महत्या 
जनकल्याणकारी राज्यक संसदम 

रोज बनैत अछि कानून मुदा 

बनिया आ विदशी सौदागरक लल 
स्कूल-का:लजम आब चित्रा 

निर्माणक नहि 

दोसराक जबी सँ अपना जबीम पाइ 


झटकबाक दल जाइत अछि शिक्षा 


न्यायालयम अभियुक्तक हैसियत 
दखि क' होइ छै फैसला 

आ पमरियाक तसर जकाँ 
लोकतन्त्राक तथाकथित चारिम खाम्ह 
अपन अस्तित्व लल करैत 
अछि नित्तह दिन संघर्ष 

बाबा कबीर! 

उलटबाँसी अहींक समयम नहि 
हमरो समयम अछि 

मुदा कतएसँ लाउ हम 

अहाँ सन भाषा आ 

अहाँ सन अपन शब्दम असर 


ईहो एक टा उलबाँसीए अछि, माफ करब कबीर! 


फरसँ हरियर 
एक टा वयसक एकाकीपनसँ त्रास्त 
हम आ अहाँ भल छलहुँ संग 


दुःख,उमद आ उत्सवक ओहि राति 


एक दोसरासँ अपन-अपन दुःख बाँटैत 
पता नहि कहिया क'नन छलहुँ निर्णय 

ज जहिया कनियों टा सुख क' लब अर्जित 
दुनू गोटए मिलि क' भोगब 

सांच करै छी मीता 

अहाँक आँखिम चमकैत आकांक्षा दखि 
मौसम अनरो लाग' लागल छल सोहाओन 
हमर साँसम व्यग्रता और 

शब्दम उत्साहक होमए लागल संचार 
अहर्निश अहीक संगीत गूँजै छल 

हमरा हृदयम 

अपन सपनाक एकान्तम रचन छलहुँ एक टा 
सुख-संसार 

मुदा यातना आ प्रमक एहि कथाक 

अन्त भल संशय आ नाउमदीक कुहसम 
सब किछु सूगा-मैनाक कथा जकाँ 


व्यर्थ भल मीता 


कोनो कथाक एहन अन्त 

कतक दारुण होइ छै स बूझल अछि मीता? 
तकर बाद किछु बाकी नहि रहै छै 
निपट रिक्तता आ बमतलब जीवन 
अपन मोन समझाबै छै अपना मोनकें 
दैत रहै छै भरोस 

मित्रा-परिजन सब बुझबैत रहैत अछि 
जीवनके फरसँ सुखमय बनबाक व्योंत 
नाउमदीक एहि दौरम कतहुसँ 

उमदक एक टा टुस्सी फुटैत अछि 

आ जिनगी होमए लगैत अछि 


फरसँ हरियर। 


किछु अंतरंग मित्राक प्रति 

करीब तीनक साल संग-संग रहैत 
कहियो बुझाएल नहि छल ज 
हम सभ छी फराक-फराक 


कओ दुखित होइ छल तें दुःखी 


भ' जाइ छलौं सभ गोटए 

एकर कोनो मतलब नहि छल 

ज क पाइ कमबैत अछि आ 

क खरचैत अछि 

क खाइत अछि पान आ क 

ओकर पाइ चुकबैत अछि 

धुआँ-गरदासँ रोगियाह एहि 

महानगरम बाँचल छल हमरा 

सभक ठोर पर मुस्की 

अखबारक कोनो ह लाइनसँ नहि 

कोनो न कोनो कविताक पाँतिसँ 

होइ छल हमरा सभक भोर 

आ खिस्सा-पिहानीक संग होइ छल राति 
मुदा आइ ई सब बीतल युगक कथा भ' गल 
अपन-अपन परिवार बसएबाक क्रमम 
उजड़ि गल हमरा सभक ओ 


निश्चिन्त आ उन्मुक्त जीवन 


ई तँ हम नहि मानि सकै छी ज 

हमरा सभक पत्नी आ बच्चाक कारणें 
छोट भ' गल हमरा सभक दुनियाँ 

हालाँकि दुनियाँ बदलबाक 

हौसला नहि रखन छलहुँ हम सभ 

मुदा परिवर्तनकामी विचार तँ 

रखित छलहुँ 

फर ई की भल ज एक्क शहरम 

रहितो न हम अहाँसँ क'पबै छी भेंट 

आ न अहाँ सभकें रहैत अछि हमर खबरि 
निश्चय दोष अही सभ टा कर नई अछि भाइ 
कतहु न कतहु हमहूँ दोषी छीह 

मुदा एना तँ नहि होएबाक छल भाइ 

ई तँ सोचनहुँ नहि छलौं कहियो 

ज रोजी-रोटीक भागम-भागम 

बिसरि जाएब हम सभ अपनाकें 


ई किऐ भल भाइ? 


ज॑ अहां सभकें एहि प्रश्नक कोनो 
उतारा भटए तँ हमरो कहब 
भेट नहि होअए तँ की हतै 


एसएमएम तँ क’ सकै छी! 


आस्थाक गीत 

सूर्य अपन लालिमा छोड़ि नबि रहल 
अछि पश्चिमम 

सूर्य आइ _बि रहल अछि 

फर काल्हि भोर पूरबम 

उगबा लल 

सूर्य काल्हि फर आओत 

बिलहत अपन प्रकाश आ अपन तज 
एक दिन आओर भटत जिनगी 
सूर्य काल्हि फर आओत 

बिलहत वनस्पतिम रंग 

सूर्य अपन उगबाकें व्यर्थ नहि 


होअए दत 


फर काल्हि किसान सूर्यक संगें 
विदा होएत खत दिस 

नवका फसिल उगबाक तैयारी लल 
फर काल्हि चिड़े अपन पाँखि 
सम्हारत नव उड़ान लल 

फर काल्हि हमहँ& जीयब एक टा 
नव जिनगी 

आइ सूर्य नबि रहल अछि 


फर काल्हि बिलहत जिनगी। 


सड़क बनौनिहार 

दुर्गमसँ दुर्गम जगह पर आकि 

व्यस्त महानगरक कोनो ठाम जएबा काल 
सड़क परसेँ सर॑ द'क' निकलैत 

की कहियो उठल अछि अहाँक मोनम ई प्रश्न 


ज एहि सड़क सभकें बनौनिहार लोक सभ 


पहुँचलाह कोनो ठाम आकि नहि? 

एक टा सड़क जाइत अछि 

दशक बहुत पैघ स्कूल दिस 

एक टा सइक राजधानी दिस 

एक टा सड़क उद्योग नगरी जाइत अछि 

एक टा सड़क जाइत अछि रंगशाला 

मुदा कहियो अहाँ सड़क बनौहिर लोक सभकें 
नहि दखन होएब स्कूल, राजधानी, 


औद्योगिक प्रतिष्ठान आकि रंगशालाम 


एना किऐ होइत अछि ज 
जिनगी भरि हमरा अहाँ लल 
नव-नव बाट बनौनिहार लोक 
रहि जाइत अछि बाटहिम 
कोनो मंजिल धरि नहि 
पहुँचि पबैछ कहियो...? 


अही सभ लल 


(दफ्तरी लोकक अत्मविलाप) 

अही सभ लल तँ हम बौआइ छी रन-बन 
करैत रहै छी छल-छर्‌ 

छि०अहीं सभ लल रहै छी भरि दिन फिरीशान 
मालिकक मुँहलगुआ सुग्गा बनल 


पल्बैत रहै छी अपन नागरि 


नहि निकालि पबै छी अहाँ लल समय 
धीया-पुताक संग नहि खला पबै छी एको क्षण 
मित्रा परिवार सम्बन्ध-बन्ध सभ छूटल 

घ'रो पर आफिसक काजम रहै छी बाझल 

घरसे आफिस आ आफिससे घरक तिरपछन करैत 


सोचैत रहै छी ज ई सभ क'रहल छी अहीं सभ लल 


ई तीन टा शब्द--'अही सभ लल' 
दैत अछि हमरा सन्तोष 
ई तीन टा शब्द बनल अछि 


हमर रक्षा कवच 


अहाँ सोचियो नहि पबै छी ज 
घरसँ निकललाक बाद घर घुरै धरि 
दिन भरि हम की-की करै छी 

आ कत'-कत' जाइत छी 

ई तीन टा शब्द झॉपि लैत अछि 


हमर सभ टा अपराध! 


अविनाश 

सभ दिन रातिम 

सभ दिन रातिम चारि टा लोक घरक दबाल 
सभ दिन रातिम ताशक कोटपीस 

की कतहु किछु भ'रहल छै गड़बड़ 

स॒ क कहत? 

सभ दिन रातिम सजमनि सोहारी 


सभ दिन रातिम निन्नक खुमारी 


विविध भारतीक छायागीतम (बल अछि लोक 


ओ समय नहि ज 
लोकम बल अछि लोक 
जीवनक पुरबा-पछबाम सदाबहार रा यो 


आ ननपनक झिझिरकोना 


बुचनूक घरम क्यो नई खलकइ आइ 

हम की क'सकै छी भाइ? 

क्यो की क' सकैछ? 

जखन दशक दुर्भाग्य 

गाम-गाम 

आत्मा बनि भटकि रहल हो 

हम अपन सुखम कत क'सकैत छी बाँट-बखरा 


हम अपन दुखर्के कतक पोसि सकै छी एकसर 


हम एकसर पइल दुखी नागरिक 
भयक बहन्ना छी बनौन 
सॉझम बन्न क'दै छी दशक दुर्दशाक विरुद्ध युद्ध 


जना युद्ध हो कोनो आऽफिसियल काज 


सभ दिन रातिम चकल्लस 


सभ दिन रातिम रंग-रभस 


की हम सभ कोनो भोरक प्रतीक्षा क' रहल छी? 


की हम पछुआएल छी 

आह, भरि दुपहरियाम औना रहल अछि मघक नह 
फूजल खिड़कीसँँ बरखा-बुन्नी दखि रहल अछि लोक 
लोक, ज कम्प्यूटर पर दुनियाँ दखि रहल अछि 

कत प्रसन्न अछि ज बरखाक एकटा बुन्नी 

खिड़की नाँघि 

ऑखिक पपनीक ऊपरका चमड़ी पर 

टप्पसँ खसल 

कत हिलोर! 


कत उत्साह! 


बोल ब्रिटनीक दिव्य दर्शन उपलब्ध अछि हमरा 


आ कोनो दोसर दसक बरखा-बसात सहो 


हमरा मोन अछि 

कतको भण्पफोडम दर्शक दुनियाँ सम्भव भल सरहद 
पार, समुद्दर पार 

हम एकटा कोन धन उत्साहित नहि 


ज कोनो कोन हमरासँ विलग नहि 


तखन, अपन दसक बरखाक मात्रा एकटा बुन्न 
हमरा किएऐ क' रहल अछि विभोर 
पुलकित पोर-पोर 


की हम पछुआएल छी? 

जखन अपसियाँत आधुनिकताम 
बिला गल हो दिन-राति 
हमरासँ प्रतिस्पर्धाम अछि भोर 
भोर-भोर 


की हम पछुआएल छी? 


कहबाक कला होइ छै 


हिसाब-बाडी कहियो नई भल 
आँगुरक बीचम भूर अछि 
ज अरजल सभटा राइ-छित्ती भल 


छिपलीम बाँचल कनखूर अछि 


हमर गामम छल एकटा चैंसठ 
कहैत छल, 


अरजबाक कला होइ छै 


जना बिदापत मंच सँ कहै छथिन कमलाकान्त 


कहबाक कला होइ छै 


कलाजीवी झाजी आ कलाजीवी कर्णजी! 


कलाजीवी हुकुमदव आ कलाजीवी फातमी! 


बाढिम दहा गलनि जिनकर गाम 
सुन्न छनि जिनकर कपार 


गुम्म छनि मुंहम बकार 


नचारीम नई ल'पओता आनन्द 


कओ उद्घाटन बाती जरओता 

कओ दता अध्यक्षीय भाखन 

जाइ-बसातम चमक चाँदनी दखि 

दुखित जन पीयर पुरान कागत पर लिखब टा करत, 


मुंहके सी'बाक कला होइ छै 


कतबो कहथु कमलाकान्त 
सुनबाक कला होइ छै 
हल्ला-गुल्ला जुनि मचाउ बाउ 


छी संस्कारी लोक 


कहबाक कला होइ छै! 


सन्दिग्ध विलाप 


गामम आब सगरो ठाढ अछि कोठाबला घर 


दूमंजिला सहो 


लोहाबला दरबज्जा लागि गलनि बहुतोकें 
दलनाक परिपाटी आब रहिए नई गल 


सभ नुकाएल छथि घर'क दोगम 


दुपहरियाम रिक्शा पर टघरैत-टघरैत 

हम हुलक' चाहै छी दीयाद-बादक घर-आँगन 
मुदा मन्हुआएल दबाल 

बन्न खिडकी-दरबज्जा कहि दैत अछि 


ज आब लोकर्के तकलासँ नहि भटत लोक 


नद्दी कातक सभटा खत बहि गल 


गाछी अगोरन अनका गामक लोक 


एतक दिनक बाद अएलहुँ गाम 
अबित हम घूर' चाहैत छी 


परसौनी बाली काकी मुदा दुखित भ'गलीह सुनि कए 


कत' जाएब नूनू 


भरि मुँह अखनि दखबो नई कलहुँ अहाँके 


रौद खसला पर कचहरीसँ कक्का एता 
त' दौडबनि हुनक 


ल'अनता माछ 


हमरा बूझल अछि-- 
स्वाद ओएह पुरान हमरा भटत 


मुदा गाम हमरा नहि भटल ओएह! 


मोनक चैबटिया पर ठाढ भ' 
स्मृतिक एहन हराफरी दखि हम विलाप क'रहल छी 
अनचिन्हार लोककें हमर विलाप लगैत अछि हृदय विदारक 


ओ समवत कहैत अछि-- वाह! 


मुदा अही कहू 
ज गाम छोड़ि क'उन्नति कलहुँ हम सभ 


गामक पुरान सन अवगतिम किएऐ घूर'चाहै छी? 


पंकज पराशर 


बिहाडिक बीच बाट तकैत 


कोना हहाइत आएल काल-वैशाखी 
ज अनसम्हार क'दलक अछि ठाढो रहब- 


माझ बाधम आडि बन्हैत कहलनि जामुन महतो 


रग-बिरगक पतक्का सब ज उडिया रहल अछि एहि बिहाडिम 


दखार भ'गल ज किछु छल झॉपल-तोपल एत दिनसँ 


कहन-कहन मोटगर गाछ नहि थम्हि सकल 
गाछीक बीचोम एहि रच्छछा बिहाडिक जोर 
मुदा एकसरुआ भल गोटक टा पीपर गाछ 
आइयो अछि ओहिना ठाढ गामक सीमान्त पर 


कैक बरखसँ 


हओ बाबू! 


गामक ठाम तँ छियह ओएह 


मुदा लोक सब कतए जाइ गले हओ? 


-चकोन्ना होइत कहै छथिन जामुन महतो 
आ गाब' लगे छथिन अकस्मात आइ-माइ जकाँ चिकरि-चिकरि क' 
एक-पर-एक सोहर आ मूइन-उपनयनक गीत 


बश टहंकारसँ 


चकबिदोर भल हम दखै छी हुनकर सबटा किरदानी 
..आ कि ता हरो-हरो क' आब' लगै छथि कुहसक थोन्हि फाड़ि क' 
हराएल-भुतियाएल हमरा गामक साकिन सब 


लोक-कथासँ बहरा-बहरा क' ओहिना कर-कमान 


अन्हरिया रातिम गोरिल्ला युद्ध ओरियाओनम अपस्याँत 
गामक युवक सब सकपंज भल लोक दिस तकैत अछि 
तहन नजरिसँ जना फर नहि घुरि सकत ओ 


अपन गाम-ठामम कहियो 


जानि नहि कहिया होएत उग्रास हओ दिनकर-दीनानाथ! 


कहिया शान्त होएत काल्र-वैशाखीक रच्छछा जोर- 


पटकुनिया दन हमर बाबी 


लिबलाहा एकचारीम गोहरबैत छथिन दवता-पितरकें 


जानि नहि कतए-कतएसँ अबैत अछि ई काल-वैशाखी 
कोन हवा कर दाब क्षत्राम साजैत अछि ई एहन-एहन मारुख साज-बाज 
हम बहार होइ छी तकर उत्स कर खोजम 


मुदा भटैत नहि अछि कोनहुना बाट। 


राग मालकोश 
दूपहर राति धरि लैपटाप पर अस्याँत ओ बिसरि चुकल अछि 
अपन पत्नीक सहन्ता 


आ गर्भस्थ शिशुक आगमनक चिन्ता 


योग्यताक समुद्र-मन्थनम एखन एकाग्रचित ओ 


अन्तरिक्षोसँ आगू जबा पर अछि बिर्त 


खनाइ बनबाम नितान्त अपटु ओकर रोबोट फोन क'चुकल छै 
फास्ट फू कर दोकानकें 


त्वरित होम | लिवरीक निमित्त 


उच्च तकनीकसँ सम्पन्न संचार व्यवस्थाक बीच 
ओकरा मुट्ठीसँ बिलाइत रहै छै समय 


समय-प्रबन्धनक उच्च 1 ग्रीक अछैतो 


ओकर किन्नहु सक्क नहि चलै छै समय पर 
न दिन बिलमैत अछि नहि राति रुकैत अछि 
कोनो अट्ट्श्य लोक पर ओ अनरो खौँझाइत रहैत अछि 


शी-जी मोबाइल फोन पर अठबार-अठबार फोन कनिहारि 
ओकर निरक्षर माइक आवाज 
जना कोनो नरहा इनारसँ अबैत अछि आधूशदित-- 


हाई लवल मीटिंगक व्यंग्योत्रागीक बीचम 


निराशाक सीमान्त धरि व्यथित माइक स्वर 
पुत्रा कर एक्सक्यूज मीक खिसिआएल 


द्रुरत विलम्बित भासम हरा जाइत अछि 


जकरा लल चोरि कलहुँ सएह कहलक चोरा... 


आ तकर तुरन्त पंचम स्वर बाट धरैत अछि धैवत दिस... 


हमर अभाग हुनक नहि दोष... हमर अभाग... 


मारु(ख) विहाग 


श्मशानसे घुरि क' लोह-पाथर छुबैत बारम्बार करै छी प्रयत्र 
एहि असार संसारम हृदयकें पाथर बनबाक 
मुदा चचरीम बान्हल एकटा आओर लहास हमर कान्ह कर प्रतीक्षाम 


पहिनहिसँ रहैत अछि अहर्निश रुदनांजलिसँ सिक्त भल 


कोना फड़फड़ाएल बमवर्षाक विहग सब महाशक्ति कर विरोधी आकाशम- 
तडित लयम खसैत रहल कलस्टर बम सब निरीह जन अरण्यम 


आ हर्षित होइत रहलाह हाहाकारी स्वर-साधनाम निष्णात घरानाक गायकवृन्द! 


मृत्यु-रागम निष्णात नाटो दशक संगतिया सब अपन-अपन तानपूरा संग 
मात्रा एकटा संकतक प्रतीक्षा क'रहल अछि पहिनहिसँ तैयार मंच पर बैसल 


तबला मिलबाक ठकठकीसँ दलमलित होइत रहैत अछि मानवताक आत्मा 


थाटक बाट बिसरल अपन अश्मधी टैंकसँ मी. याकें जवाब दैत 
सबटा कोमल स्वरकें बजबाक भार दैत अछि 'एंब जर्नलिज्म' कर 


नव-नव स्वरोत्सर्गी साधक लोकनिके सम्पूर्ण विश्वक संगीत-पिता (ह) 


कहरवा पर कुहरबाक साधनाम दीक्षित करौनिहार संगीताचार्य 
नगर-नगरम पहिनहि खोलि चुकल छथि हँसी मापक दोकान 
धोधि लुसक मशीन सबसँ भरल अनक तरहक अंगतराश 

एमहर कैक बरखसँ खाली अफ्रीका आ एशियाम ताकि रहल छथि 


विश्व-सुन्दरी आ ब्रह्माण -सुन्दरी सितारक तार पर सुता क' अखबारक पज-श्री पर 


कोन-कोन राग बाबा हरिदास नहि सिखौलखिन तानसनकें 
मुदा अतृ अकबर आब ठोंठ पर चढि क’ निकालि रहल छनि 


सबटा राग पेंटेंटक अपन साफ्टवयरम संरक्षित करबा लल 


छोट-छोट तानसन सब आखि मुनन निमग्न भ'क'गाबि रहल अछि 
मिनट-मिनट पर राग-मारु(ख) विहाग गुरुहन्त दिवसक पूर्व-सन्ध्या पर 


विकासशील श्रोता समूह दशक नव-नव फरमाइशकें ध्यानम रखैत 


खयाल 


श्मशानम फुलाएल फूलक गन्ध मिज्झर होइत 
रातरानी फूलक गन्धम पसरैत अछि दहो-दिस 


तीव्रगन्धी चिराइन गन्ध जकाँ 


भैरवीक तान जकाँ तबला मिलबै काल क्यो हमरा 


हाक द'रहल अछि कैक युगसँ ओलतीम ठाढ घोघ तनन 


उतस श्वास कर परागकण सन्हियाइत अछि 
मोनक कोनम उठैत बोल खसैत अछि स्मृतिक तीव्र धारम 
आ भसियाइत चलि जाइत अछि हमर अधजरू लहास 


सरगम कर तान जकाँ कपरजरूक विशषण सुनैत-सुनैत 


अहाँक एहि यमन-कालम 

हम नहि क'सकलहुँ नीक जकाँ संगत स ठीक भल बहुत असंगत 
कहरवा बजबैत ठोह पाडि क' कनैत एहि मरुभूमिम 

मुखडा कर मृगतृष्णाक पाछाँ बौआइत रहि जाइत छी सन्तापित 


संलापित कैक योजन धरि अवरोहणक प्रवाहम 


ध्रुपद 


घरवलाक मारि वा सासुक तखाएल बात पर खौंझा क' 
बोनगामवाली भौजी काँख तर नुआ ल'क'विदा होइ छलीह नैहर लल 
आ गामक क्यो न क्यो आइ-माइ घुरा अनैत रहनि हुनका 


किरिया-सप्पत दैत, नहोरा-मिनती करैत बौंसि क'बीच बाटसंँ 


नैहरक बाट पर जखन जनमि गलनि दूबि 
तँ तामसें आन्हर भल थी-पूतसँ भरल परिवारक बोनगामवाली भौजी 
धारम _बबा लल बहराइत रहथिन घरसँ दहो-बहो भल 


आ तकर बादो क्यो न क्यो कहि-सुनि क' हुनका घुरा अने छलनि बीच बाटसँ 


एकटा दीर्घ आलापक आरोह उठै छल नादक ओर धरि टहकारसँ 
जकर छोर पकड़ि क'घुरा लै छलनि अवरोहक मान 


सत्राीत्वक आहत मोन पर सम्मानक लपन करैत सुदीर्घ सरगमसँ 


अन्तराक अन्तराल भसियाइत चल जाइत अछि दूर-दूर धरि 


समन्धक रगिस्तानम पानिक दू बुन्न लल 'टप्पा' दिस घीचैत 


जीवन-रागक तान कोनहुना घुरैत अछि सम पर 


एहि विषम युगक अजगुत थाटकें मोन पात 


आइ मोतियाबिन्नसँ आन्हर भल बोनगामवाली भौजी 

थाहै छथिन स्वर-धार पर करबाक निमित्त साधन्स पानिम 
कोनो बिसरल तरानाक एको क्षणक आसरा 

मुदा जीवन पंचमक थालम लसकल बदलि रहल छनि 
एक गोट अनन्त आकुल पुकारम 

विलम्बित कर बिसरल ताल कें मोन पात आब ओ 
गनैत रहै छथिन मृत्युशय्या पर पड़त्र-पड़ल 


एक...दू...तीन...एक...दू...तीन... 


अजित कुमार आजाद 


मृतकक बयान 
पहिन हमर नाम पूछल गल 


ओ नहि पतियाएल 


फर ओकर नजरि 
हमर गरदनि दिस गल्नै 
ओ नहि परखि सकल ज ओतए 


बद्धी छै कि ताबीज 


तखन ओ हमरा नाँगट क'दलक सरआम 


ओकरा तैयो विश्वास नहि भलै 


अन्ततः ओ हमरा मारि दलक 
मुदा आश्चर्य 


एकर बादो ओ निश्चिन्त कहाँ अछि? 


लिंग भद 

अहाँ 

मस्जिदकें 

मन्दिरम बदलि दलिएऐ 


अहाँ ओहिम 
राता-राती रोपि दलिऐ लिंग 


टॉगि दलिऐ घण्टी 
बजब' लगलहुँ घड़ीघण्ट 


गाब' लगलहुँ आरती 


ह नरन्द्र 

अजानक विरोधम 

खतना कएल हजारक हजार जान ललाक बाद 
की अहाँ कहि सकै छी 


अहॉक दवताक लिंग खतल नहि छनि 


बारूदक विरोधम 

शान्ति आ सम्मानक लल युठ कएनिहारि आंग सान सू चीक लल 
जखन कखनहुँ 

कोइली कुहकैत अछि 

दाबि दल जाइत अछि ओकर कण्ठ 

कतरि लल जाइत अछि ओकर पाँखि 

लिखल छै पिंजड़ा 


सुग्गाक भागम सभ दिनहि... 


परबोक घुटरब कहाँ सहाज छै ककरो 


जखन कखनहुँ 

कियो दखैत अछि स्वतन्त्राताक स्वप्न 
तोडि दल जाइ छै ओकर निन्न 

तं? कि लोक छोड़ि दलक अछि 


सपना दखब... 


ह भारतीक प्रतिरूप 

अहाँक चाँछ लागल गाल पर 

बरु लोक लगबैत रहल नोन-बुकनी 
लोहाक माला आ रकस पहिर 


अहाँ आरो सुन्नरिय भलहुँ अछि 


जुनि घबराउ ह सू ची दाइ 
अहाँक न पर 


जनम” लागल अछि पाँखि 


कोटि-कोटि कण्ठम 

आबए लागल अछि अहाँक स्वातन्त्रय-गीत 
आब जखन कि 

फूजि गल अछि लोहाक फाटक 

चलू, बारूदक विरोधम 

एक बर फर लड़ी लड़ाइ 


हम सभ अहाँक संग छी 


पिताएल छथि प्रभुगण 

चान पर जाएत लोक 

मंगल पर ओछाओत जीवन 
वृहरुपति पर करत प्राणायाम 


किन्तु पृथ्वी पर किन्नहुँ नहि रहत 


एत्त टाक सौंस पृथ्वी 
किन्नहुँ कम नहि भ'सकै छल 
अपन सन्तानक लल 


तँ की सत्त पृथ्वी पर कम भ' गलैक अछि जग्गह 


प्रकृति गढलनि जोंक-झिंगर-बाघ 
ओ गढलनि सुग्गा-हाथी-मनुक्ख 
मुदा, मुनक्खकें छोडि 


आर कियो नहि जाएत चान पर, मंगल पर 


मनुक्ख चानो पर बनाब' चाहै'ए 
चीन-जापान-अमरिका 

मंगलो पर कर' चाहै'ए अमंगल 
रोप' चाहै'ए ओत्तहु 


गया-नवादा-जहानाबादक बीहनि 


बीत-बीतम बॅटल एहि सौंस पृथ्वीक प्रभुगण 
एखनहुँ छथि पिताएल 

पृथ्वीकै बाँटि लब' चाहै छथि दू-दू आंगुरम 
जड़ीब-कड़ीक संग आएल राष्ट्रसंघक अमीन 


चिनबारसे शुरू करत नापी 


चान-मंगलक चिन्ताम ,बलि पृथ्वीक दह 


चँछाइत अछि कड़ीक रग्गड़सँ 

छातीम भेंसाइ छै कड़ीदारक गाइल खुट्टी 
आत्र्तनाद करैत अछि पृथ्वी 

आ ओम्हर गाछक जडिम बैसल 

चान परहक ओ बुढ़िया 


चरखा कटबाम निमग्न अछि 


अघोषित युद्धक भूमिका 
व्यस्त अछि लोक 
एकटा 

अघोषित 

अपरिभाषित 


युद्धक भूमिका लिखबाम 


रंगमंच पर 
रक्तबीजक सन्तान 
भान करौन अछि अपन उपस्थितिक 


सम्वादहीन दृश्यक परदा 


एखन नहि खसतै भाइ 


अछियाक हार्थ बचि दल गल अछि चूल्हिक आगि 
आयातित हँसी पर 

जुनि भरमाउ संगी 

संस्कृतिक रक्षार्थ 


कार लब हमर विवशता थिक 


हालाँकि बिझाएल नहि अछि ह'रक फार 
कोदारिक बेंट नहि भल अछि कमजोर 
गेल नहि भल अछि मुरठा 

आर-तें-आर 

लागि रहल अछि जना 

लगहिम कतहु 

पडि रहल होइक नगाड़ा पर चोट 

आ हम 

एहि संक्रमण-कालक परिधिसँ 


बाहर अएबाक क्रमम 


अपनाके 


रणभूमि मध्य ठाढ़ पबैत छी 


कामिनी 


अन्हारक सत्ता 
घरम पसरल अछि 

बहुत रास अन्हार 

आ बाहर टिप-टिप करैत 
बरसि रहल अछि 
घमाघट मघ 

सोझाँक उछाल खत्ताम 
गाबि रहल अछि मल्हार 
मदमस्त सा बेंग 

लोक करैत अछि 

एहि बरुका बरसातम 


टूटि क' रहते बान्ह 


महार पर जएबाक तैयारी 
क'नन छै लोक 

एक टा आतंक 

पसरल अछि चारू कात 

भय निराशा आ मोह 

घरन अछि चारू कातसँ 
सलाइक काठीसंँ 

निकाल्नै छै इजोत 

आ क्षण भरिम 

अन्हार चाँपि लै छै ओकरा 
अपनाम 

अन्हारक सम्पूर्ण सत्ता 
व्यास अछि हमरा चारू कात 
आ विलीन क'लबए चाहैत अछि 
अपनाम 


एहि घरक सम्पूर्ण व्यवस्थाकें। 


चारि पाँती 


जहिया धसि जतै दुनिया 
जनसंख्याक भारसँ 

आ पसरि जतै चारू कात 
पृथ्वीक एहि झंझर भल शरीर पर 
समुद्रक पानि 

जहिया फुटि जतै अपनहि 
प्रयोगशालाम राखल 
हजारक हजार बम 
जहिया पसरि जतै 

एहि दुनियाम 

मारक गैस 

जहिया लागि जतै 
सम्पूर्ण जंगलम 

अपनहि आगि 

गीत! कत' बचा पाएब 


चारि पाँती? 


छौडीक आँखिम 


एक टा छोट छीन छौंडीक आँखिम 
समाएल छै दुनियाँ 

एक टा भरल-पुरल दुनियाँ 
जै'म कतौ नदी बहै छै 

कतौ उतरैत अछि झरना 

पहाइ परसँ 

हहाइ अछि कतौ 

बाँसक पैघ-पैघ बोन 

पुरबा पछबा बसातम 

कतौ उडान भरै अछि प्लन 

दूर धरिक यात्रा तय करबा लल 
लगाओल जाइत अछि कतौ 
प्रदर्शनी 

किछु बचबा लल 

किछु कीनबा लल 

छौंडीक आँखिम 


हँसी अछि/एक बुन्न नोर अछि 


पूरा दुनिया अछि 

मुदा छौंडीक आँखिम 

छौंडी नई अछि 

कतौ नै अछि ओकर अस्तित्व 
ओकर इच्छा/ओकर आकांक्षा 
ओकरा तँ दौड़ाएल जा रहल छै 
बटीसँ पत्नी 


पत्रीसँ माइ बनबा लल। 


मादा 
मुनिगाक फुनगी पर बैसल मैना 
ताकि रहल छै स्नहसँ 

मैनी दिस 

ओ छूबि रहल छै 

ओकर पाँखि आ ओकर ठोर 

ओ करए चाहेत अछि 

ओकरा आँखिम 

अपनाकें प्रतिष्ठित 


ओहि समयम 

जखन कि पसरल छै निराशा 
चारू कात 

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपें 
लड़ैत अछि सब 

अपन-अपन युद्ध 

सम्हारन अछि सब 
अपन-अपन मोर्चा 

अपना जगह पर 

संशयात्मक दृष्टिएँ 

दखि रहल अछि मैनी 

मैना दिस 

की एकैसम शताब्दीक अँगनाम खलाइत 
दुनियाम 

बचल छै प्रम सनक 

किछु संजीवनी तत्व 


ज उपहारम ओकरा दल जा सकै 


जकरा सम्पूर्ण रूपसँ 


मात्रा मादा बुझल जाइ छै! 


दुनिया बड़ छोट छै 

ओकरा बर-बर मोन प छै 
अपन माइ 

ज ओकरा जीवनक कामना करैत 
करै छलै 

दुनिया बड़ पैघ छै 

जीते तँ कतौ कमा क' खतै 

मुदा कोनो पैघ बिलि गक पाछूम 
कड़कट बीछैत 

नाली साफ करैत 

रलव पटरीक कात-कात कोयला बीछैत 
इम्हर-ओम्हर फकल 

ऐंठ पात चटैत 

ओकरा बर-बर बुझाइ छै 


भूखक तुलना म 


दुनिया बड़ छोट छै। 


